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समपरण 


एक आवश्यक कार्य से कलकत्ता गया हुआ था । धममतल्ला के 
चौराहे पर फरपूहोटल के सामने एक धनिक मित्र के आने की 
प्रतीक्षा में घण्टों से खड़ा था। दूटा पाँव थककर पीड़ा दे रहा 
था, कएठ प्यास से सूखा जा रहा था और प्रतीक्षा करते-करते 
सन भी ऊबने लगा था। सन में होता--फरपू के साक़-सुथरे चदू- 
तरे पर ही बैठकर सुस्ता लें, पर सभ्यता का दम्भ तुरत यह कह- 
कर मना कर देता कि कोई जान-पहचान का आदमी देख लेगा 
तो नाक कट जायगी | जेठ की दुपहरी, तिस पर विना भोजन 
किये एक बजे तक प्रतीक्षा करना, जी रह-रहकर खीमक उठता ; 
पर गरज वश ठहरना आवश्यक हो जाता। खड़ा-खड़ा सामने 
देखता कि मोटरें आतीं, रुकतीं, सजे-सजाये नर-नारी उनसे 
निकलकर होटल में जाते ओर तर वो ताजा होकर बाहर निकल 
आते । मन में होता में भी कुछ खा लूँ, पर पास में उस समय उतने 
. पैसे न होने के कारण जी ससोसकर रह जाता ; फिर मित्र की 
प्रतीक्षा करने के लिये शिप्रता ऊपर से समभ्मादी । मन में लाखों तरह 
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के विचार उठते--धनी गरीब की समस्या, सवल द्वारा निवल की 
लूट-खसोट, समाज, सरकार तथा काँग्रेस अपने में उलमा-उलमा 
कर विचार-धारा को कहाँ से क़हाँ वहा ले जाती । 

ठीक इसी समय, देखा कि सामने की विशालकाय सड़क के 
उस पारं से, जहाँ अच्छे मनुष्यों को भी इधर से उधर जाना 
कठिन हो रहा था, एक पंगु घसीटता हुआ इस पार आ रहा है । 
मेरी आँखें ध्यानपू्वंक उस देखने लगीं | वह पंगु ही नहीं वल्कि 
कूबड़ा भी था| पीठ उसकी निकली हुई, छोटी गरदन कन्धे से 
सटी हुई, पाँव दोनों लुझ्ल, सूखे से सिक्कुड़े हुये थे। उसके सारे 
शरीर में यदि काम करने योग्य कोई अवयव थे तो डसकी वे 
. दोनो भुजाये जो अपनी ही नहीं बल्कि पाँव की भी क्रिया सम्पा- 
दन करने के एक मात्र साधन थीं। उसके दोनों हाथ में दो खड़ाऊँ 
थीं, जिनको ही सामने रखकर वह वाह ओर कमर के सहारे अपने 
लुज्ञ शरीर को आगे की ओर घसीटकर चलता था। उस जेठ 
की दुपहरी में उस तपती हुईं तारकोल की सड़क पर चह्‌ धीरे-धीरे 
घसीटता हुआ फरपू की ओर चला आ रहा था। शरीर उसका 
नग्न था। सारे बदन भर में एक चीथड़ा भी कहीं था नहीं। केवल 
चार अँगुल की फटी कोपीन रस्सी की करधनी के सहारे उसकी 
. तथाकथित लज्जा को ढापे हुये थी। इस दृश्य से सहसा- मुझे 
समाज के निदेय और कठोर शासन का स्मरण हो आया, जो, 
इस अवस्था में भी उस गरीब से अपने नियमों के पालन करने 
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का स्वांग भरा रहा था। वह जेठ की दुपहरी, वह कड़ाके की धूप, 
उसके अद्भग्प्रत्यज् पर की लिपटी हुईं वह धूलि, उसके विखरे केश 
सें सटे हुए वे मलिन दुर्गन्‍्ध पदार्थ, उसके चेहरे पर खेलती हुई 
चह वेदना-वह साहस, वह सन्‍्तोष, ओर चह वेबसी, तथा 
फरुणा-मिश्रित जब्त आज भी हृदय की करुणा को जाग्रत कर 
देती हैं । उसके केश हवा में उड़ रहे थे, पसीना से शरीर भींग रहा 
था, ठप्त सड़क के पिघले हुए तारकोल रह-रहकर जब उसके 
शरीर से सट जाते तब वह नरक की वेदना से चौंक पड़ता ओर 
एक हाथ से उसे छुड्डाता तथा दूसरे हाथ से उस स्थान को जरा 
सा मल्कर पुनः थकी ओर निराश आकृति से आगे बढ़ता | 


उसकी उमर तीस की होगी | जवानी का वसन्‍्त कभी उस शरीर 


में आया था या नहीं यह कोन जाने ! करीना नाही का था। 
शायद्‌ वह आजनन्‍्म लुझ्ज था। उसके पास क्वेकरओट का एक 
खाली डब्बा था ज़ो ही उसकी सारी सम्पत्ति था | दूसरी सम्पत्ति 
कमर की रस्सी ओर लब्जा ढकने की कोपीन शायद्‌ कही जा 
सकती थी । उस ढव्बे को पहले वह हाथ की पहुँच की दूरी पर 
: आगे बढ़ाकर रख देता ओर फिर वगल में रखी हुई खड़ाऊँ को 
टेककर शरीर को कुछ ऊपर उठाता और आगे की ओर घसीटता। 
इसी तरह वह फरपू होटल को ओर बढ़ता चला ञआ रहा था। 
एक चार घसीटने के वाद वह रुक जाता, ढुक सुसताने की मुद्रा 
में आँखों को यात्रियों की ओर शायद इस विंचार से -घुसाता 
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कि कोड उसकी ओर देख रहा है या नहीं, अथवा किसी के दछद्य 
में उसकी इस दीनावम्था ने सहानुभूति उत्पन्न को है या नदीं। 
भिखमंगे संसार की अन्य कोमल कलाओं में भले ही दक्ष न हों 
किन्तु नज़र पहचानने ओर हृदय द्रत्रित करने की कला में उनका 
सानी दूसरा नहीं। सड़क के उसी पार से उसने मुझे देख लिया 
था ओर मेरे दृदय की बातों को भी शायद समक चुका था। 
वह सीधे मरी ओर बढ़ता चला आया । स्थात उसने अपनी 
गति भी इस भय से तेज कर दी थी कि कहीं में चला न जाऊँ। 
ज्यों-ज्यों वह निकट पहुँच रहा था ओर ज्यों-ज्यों मेरी ओर 
उसकी आँखें चार होती जातीं थीं त्यों-त्यों उसके मुख पर की उस 
मल्िनता और क्षीणता में ही प्रसन्नता ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र 
आ रही थी । जब चह समीप आ गया ओर थक जाने के कारण 
बोल न सकने की अवस्था में अपना दाहिना हाथ उठाकर अपने 
पेट की ओर दीन सजल नेत्रों से सझ्झेत किया तो में सम्भवत: उस 
समय अपने में नहीं था। मेरे हाथ वलातू पाकेट में गये और 
जो कुछ वहाँ पाये उसे लेकर उस कंकाल रूप मानव-जीव के हाथों 
पर रख दिये । उसकी आँखों में ऋृतज्ञता के आँसू आ गये और 
कण्ठ वन्द-सा हो गया | उसने कुछ कहा नहीं, कुछ वोला नहीं, 

हाथ उठाकर भरी आँखों से मुझे आशीवांद दिया ओर सुसताने 

की मुद्रा में बरण्डे की शाया में लेट रहा | आँखें उसकी बन्द थीं 

उनसे जल गिर रहे थे, ओर अँगुलिाँ उन रजत तथा ताम्र के 


*-  ख्इर 


न बज 
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ठीकरों पर घूम रहीं थीं। में एक दो मिनटों तक चेसुध-सा बना 
खड़ा रहा ; इसके वाद सरितिष्क की क्रिया चालू हुई ओर में स्व 
की दुनिया से उतरकर मत्यु-लोक में चला आया। एक बार अपने 
सर पर खड़ी उन्नत अट्वालिकाओं को, फिर वैसे ही अन्य इसा- 
रतों को, फिर फेरपू के सजे-सजाये कमरों की, ओर उनमें बैठे 
सभ्यों को देखा, और तव सवारी से भरी हुई उस चिकनी चुपड़ी 
काली सड़क को, सामने के हरे मैदान को, तथा सुदूर में खड़े फोट 
विलियम और विक्टोरिया मेमोरियल को भी निहारा। ओर तब 
अपने सामने पड़े हुए उस नर कंकाल में चलती हुई साँस की 
वेबसी को तथा उसके पीठ से सटे हुए पेट की जलन और धूप 
से भुलसे शरीर की नग्तता को परखा। 

आँखों ने कहा--'ें रोझँगी ? मैंने पूछा, “किस पर ?? लेकिन 
विना इस प्रश्न का उत्तर दिये ही वे रो पड़ीं। ओर बाई आँख ने 
जब आँसू के एक तप्त बूँद को प्रथ्वी पर गिराकर चूर-चूर कर 
दिया तो दाहिनी ने उदार भाव से तुरत दूसरा सोती कोश स 
निकालकर कपोल पर लुढ़ता दिया, तोसरी, चोथी और पाँचवीं 
बूँद गिराते-गिराते वे सोच रही थीं कि कहीं कोई देखता तो नहीं। 
एक-एक बूँद के पतन के साथ मेरे मुख से अनायाप्त निकल रहाँ 
था--भूखा ? भूख ? ज्वाला ? पेट भरा ? अन्तिम शब्द के कान तक 
पहुँचते-पहुँचते नेत्र के जल सूख गये थे, हृदय सें कंरुणा के स्थान 
पर प्रतिशोध की अप्नि छुलग चुकी थी, ओर तव कला के मस्तिष्क 
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ने कहा अच्छा, भूख” ज्वाले?, भूखे! ओर 'पेट भरे! तुम सब-के- 
सव मेरी लेखनी के गे में आ गये। प्रसव कब होगा भगवान 
जाने ।? 

प्रस्तुत पुरतक उसी चिर-स्मरणीय, कंकाल स्वरूप, अधमरें, 
लुझ्ञ ओर कूचड़े भिखपंगे के ठेलेदार हाथों में सप्रेम समर्पित है, जो 
समाज के द्रिद्रनारायण का एक मात्र प्रतिनिधि ही भर नहीं था 
वल्कि इस भूख की ज्वाला? का आदि कारण भी था। काश इस 
समय चह सामने होता ओर में उसके हाथों में इस प्रत्यक्ष देता 
होता और वह या उसका समुदाय इसके अर्थों को समझता होता। 

दुर्गाशंकरमसाद सिंह 

दिलीपपुर 

रात्रि दूस बजे 


श्ज-प+४० 


आमुख 


महाराज कुमार वाबू दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह एक यशस्वी 
लेखक हैं | आपने हिन्दी की अच्छी सेवा की है। आपकी पुस्तकों 
में एक अनोखापन होता है जो आपकी लेखनी की विशेषता 
समभी जानी चाहिये। आपकी प्रस्तुत पुस्तक 'भूख की ज्वाला? 
को हस्तलिखित अवस्था में ही अवलोकन करने का सोभाग्य 


मुझे प्राप्त हुआ । इस पुस्तक में आपने अपनी अनोखी शैत्ली का 


विशेष रूप से परिचय दिया है। कल्पना शक्ति से आपने यह 


दर्शाने की सफल चेष्टा की है कि मनुष्य के सारे कामों का बीज ' 


विभिन्न प्रकार की भूखों की ज्वाला से ही श्रस्फुटित होता है। 
जितनी आकांक्षाएँ हमारी हैं. उनकी तह में किसी न किसी तरह 
की भूख की ही छाप है। इस विषय को चित्रित करने में आपने 
संसार के सभी प्रमुख मतों की सरस, सुन्दर और तुलनात्मक 
व्याख्या अपनी सुलभी हुई अनोखी शैली में की है। में सममता 
हूँ कि आपका यह प्रयास अनोखा और सफल होने के साथ ही 
एक नृतन चमत्कार रखता है। मुझे! विश्वास है कि हिन्दी के 
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पाठक आपकी इस लेखनी को भी डसी तरह अपनायेंगे जिस 
प्रकार अन्य पुस्तकों को अपनाया है । 

आपने इस पुस्तक में अपने नाम के आगे अपनी वंशपरम्परा- 
नुगत सहाराज कुमार की उपाधि को नहीं रखा है। समपेण पढ़ने 
के वाद इस उपाधि-त्याग का अथ सहज ही समझ म॑ आ जाता 
है। यह द्योतक है उनकी सह्ृदयता और सरसता का | 

पटना | अनुग्रहनारायण सिंह 

२०-१-४२ भूतपूर्व अर्थंसशचिव ( विहार ) 


झ 


दो शब्द 


'भूख की ज्वाला? वत्तमान भारत में सर्वत्र धधक रही है । 
वत्तमान काल के कवियों ओर लेखकों की रचनाओं में उस ज्वाला 
का 'जलवा? खूब दिखाई पड़ता है। हिन्दी की अनेक कविताओं 
ओर कहानियों सें भूख की ज्वाला में जलते हुए भारतवासियों -के 
तड़पने की तसवीर खींची गई है। भारतेन्दु स अब तक के , 
कवियों और लेखकों की ऋतियों में सैकड़ों ऐसे हृदयद्रावक और 
रोमांचकारी दृश्य अंकित हैं जिनसे सहज ही करुणा का. उद्रेक 
होता है । षः 


भारतेन्दु-युग के पंडित प्रतापनारायण मिश्र लिख गए हैं--- 
“तव लखिहों जहेँ रहो एक दिन कंचन वरसत 
तहँ चोथाई जन रूखी रोटिहुँ कहँ तरसत 
जहेँ आमन की गुठली अरु विरछन की छाले 
ज्वार चून महेँ मेलि लोग परिवारहिं पाले” 


हिवेदी-युग के महाकवि मेथिलीशरण ने भी लिखा है - 


“दुमिक्ष मानों देह धर के घृूमता सब ओर है 
हा! अन्न ! हा ! हा! अन्न का रव गूँजता घनधघोर है 
सच विश्व में सो वर्ष में रण में मरे जितने हरे ! 
जन चोगुने उनसे यहाँ दस वर्ष में भूखों मरे !! 


0 
“बहू पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक हैं 
मानों निकलने को परस्पर हड्डियों में: टेक है 
निकले हुए हैं दाँत बाहर, नेत्र भीतर हैं धँसे 
3, ७० ०० ० हो ९४ 
किन शुष्क आँतों में. न जाने प्राण उनके हैं फेसे”? 
आधुनिक युग के कविवर 'दिनकर? की पंक्तियाँ भी वही 
कहती हैं-- 
“दूध दूध ! ओ वत्स ! मन्दिरों में 
वहरे... पापाण यहाँ. हैं 
दूध दूध ? तारे, बोली, इन 
बच्चों के भगवान कहाँ हैं ? 
दूध दूध ” फिर दूध” अरे 
क्या याद दूध की खो न सकोगे 
दूध दूध” सर कर भी क्या तुम 
बिना दूध के सो न सकोगे ! 
हटो व्योम के मेघ पंथ से 
स्वर्ग लूटने हम आते हैं 
दूध दूध ! ओ वत्स ! तुम्हारा 
दूध खोजने हम जाते हे” 
गद्य-रचनाएँ भी 'भूख की ज्वाला! की आँच से नहीं बची 
हैं। श्रद्ेय प्रेमचन्दजी ने इस ज्वाला में सबसे पहली आहुति 
डाली | ऐसी आहुति डाली कि लपटें आसमान में छा गई। 
उन्होंने असली भारत का चित्र खींचा। गुमराह लेखकों का 
ध्यान भी उसी ओर खींचा | जहाँ भूख की ज्वाला सचमुच 
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घधकती है वहीं उन्होंने अपना अड्डा बाँधा। 'फिर तो वहाँ 
जमघट लग गया ! 

यह भूख की ज्वाला अतिशय मयंक्र होती है। इसमें बड़े-बड़े 
साम्राज्य भी भस्म हो जाते हैं। इसकी आँच इंश्वर से भी नहीं 
सही जाती-- 

“तुलसी हाय गरीब की हरि सों सही न जाय 
मुण चास की साँस से सार! भसम हे जाय” 

इसमें जो जलता है उसे दुनिया का राग-रंग नहीं सुहाता | 
साहित्य का सुधा-रस भी उसमें नवजीवन का संचार नहीं कर 
सकता । किसी ने ठीक कहा है-- 

“काव्येन हन्यते शास्त्र 
काव्य गीतेन  हस्यते 
गीत॑ नारी विलासेन 

. छुधया सोडपि हन्यते” 

“जहाँ शास्त्रों की चर्चा छिड़ी हो वहाँ कविता-पोठ होने ले 
तो वह चच्चा फीकी पड़ जायगी। जहाँ कविता-पाठ हो रहा है 
चहाँ संगीत का रस वरसने लगे तो कविता-पाठ हवा हो जाय 
संगीत भी नारीविलास के सामने नीरस हो जाता है। वह नारी 
विलास भी 'भूख की ज्वालए में स्वाद !? 

.. ' बहुतों ने यही सत्य प्रकट किया है-- 
“चुसुक्षितेग्याकरणं न अुज्यते 
पिपासित: काव्यरसो न पीयते”? 
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“जब पेट की ही पड़ रही, फिर ओर की क्‍या वात हूँ 

होती नहीं है भक्ति भूखे! उक्ति यह विख्यात है” 

इस प्रकार इस 'भूख की ज्वाला? की महिमा सर्वोपरि है। 
इसी ज्वाला में भारत एक-डेढ शताव्दी से जल रहा है । यों तो, 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर, सारा संसार ही, इसी ज्वाला 
में फकुलस रहा है | इसकी लपटों की लपेट में सारा भूमंडल है। 
प्रथ्वी का कोई राष्ट्र इसस अछूता नजर नहीं आता। विराद 
रूपधारी परमात्मा के उदर-सहासागर का यह भीपण वाडवानल 
अत्यन्त विकराल ओर प्रचंड है। इसकी व्यापकता सोचकर 
मनुष्य का मन मूढ़ हो जाता है। 

संसार में जो कुछ पाप और अत्याचार है, सबके मूल्ल में 
यही है। 'बुसुक्षित: कि न करोति पाप॑! अक्षरशः सत्य है| हमारे 
मान्य नेता ठीक कहते हैं कि भारत की भूख की ज्वाला शान्त 
होने पर अन्यान्य ज्वलन्त प्रश्नों का समाधान आप-से-आप हो 
जायगा। जब तक यह ज्वाला जलती रहेगी, सच तरह की 
दुबलताएँ बनी रहेंगी । 

लंका में जब हनुमान ने आग लगाई, तब “हरिप्रेरित तेहि 
अवसर, चले मरुत उनचास” | अग्निकांड का सहायक प्रमंजन 
भी है। अग्नि का एक नाम वायुसखः” भी है। भोजपुरी भाषां 
की एक कहावत है 'अबरे उनचास वयार!। जो अवल होता है 
उसमें पचासों दोष आ जाते हैं| निवल शरीर रोगों का घर है। 
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दुवल मस्तिष्क कुत्सित विचारों का केन्द्र है। 'भूख की ज्वाला! 
शरीर और मस्तिष्क को अशक्त बना देती है। इससे जलनेवाले 
में किसी प्रकार की क्षमता नहीं रह जाती । उसकी बुद्धि विकल, 
मन चंचल ओर हृदय हाहाकारमय हो जाता है। चह जो न कर डाले, 
थोड़ा है । उसकी आह प्रलय सचा सकतो है। प्रमाण प्रत्यक्ष है। 
आह का असर सारी दुनिया जानती है। इसके बारे में 
'फेवियों ने जो कुछ लिखा है, गलत नहीं है। हनुमान ने सीता 
की शोकवहि से लंका-दहन किया, यह कोरी कल्पना नहीं है। 
'मीर साहब के इस शेर में भी अतिशंयोक्ति कहाँ है ! 
करूँ जो आह जमीं वो जमाँ जल जाय 
सपहरे नीली का यह सायवाँ जल जाय 


इतना ही नहीं, सीर साहब ने आह का असर गजब 
दिखाया है-- धर 


“न करना जव्त में नाला 
तो फिर ऐसा धुआँ होता 
कि नीचे आसमाँ के 
एक नया और आसमाँ होता” 


“तारे तो ये नहीं, मेरी आहों से रात की 
सूराख पड़ गये हैं तमाम आसमान में”? 


यद्यपि सीर साहब की यह आह भी एक प्रकार की भूख! 
की ज्वाला में त़पने से ही उठी है, तथापि 'पेट की आगः से 
वेचन भारतीयों की आह का असर साफ चतलाती है। आसंभान 
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में छेद करनेवाली इस आह के विपय में हमारे महाकवि 'शंकरः 
से भी कहा है--- 
“काह विधि विधि की वनावट 
बचेगी नाहिं 
जो पे वा बियोगिनी की 
ह आह कढ़ जायगी” 
वियोगिनी की आह से सृष्टि-संहार भले ही असंभव हो, 
सीता की विरहाप्ति से लंका-दाह? में भले ही अतिरंजना हो, 
परन्तु प्रजा की आह से साम्राज्यों का ध्वंस ऐतिहासिक सत्य 
है। यही 'प्रजा की आह! दूसरे शब्दों में 'भूख की ज्वाला? है। 
हमारे धर्मे-ग्रन्थों में स्पष्ट लिखा है. कि यज्ञ की होसशिखा जब 
बुक जाती है तब देश में भूख की ज्वाला घघकने लगती है। 
धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य यही सोचते हैं कि यज्ञानल के मन्द 
होने से ही जठरानल तीत्र हुआ है। पर जठरानल में डालने के 
लिए तो कुछ है ही नहीं, यज्ञानल में क्या खाक आहुति पढ़े ! 
स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है कि होमकुण्ड में घी ओर खीर 
क्यों डालते हो, द्रिद्रनारायण के उदाराम्नि-कुण्ड में डालो, तब 
विश्वात्मा अधिक तृप्त होगा । फिर भी भगवान ने गीता में यही 
बतलाया है कि यज्ञ से ही प्रजा का अन्न-कष्ट दूर हो सकता है -- 
यज्ञाप्रि अज्वलित होकर भूख की ज्वाला को दबा देगी--- 
अजन्नञाड्भवन्ति भूत्तानि हे 
पजन्याद्न्नसम्भव: 
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यज्ञाड़ूवति ---पजन्यः “०,5४० 
7. .... यज्ञ: . कमसमुझ्भधव * 
” घर इस सिद्धान्त पर इस बीसवीं सदी में-वहुत ही कम लोगों 
की आस्था होगी।: कारण, .वें कहेंगे, जब तक देश समृद्ध नहीं 
होता, यज्ञ की कल्पना केवल मनसोदक है। तथापि, गीता का 
यह. वांक़्य तो त्रिकाल-सत्य है. ही, इसमें कोई. सन्देह नहीं, भले 
ही भूखें भारतीय भगवद्ठाक्यं का भाव भूल जाये. 
किन्तु इस पुस्तक में केवल 'भूख की ,ज्वालाः-पेटं की 
आग--जटरापि- का ही “चित्र अंकित नहीं है; उस भूख की 
ज्वाला का भी चित्र बड़ी विशद्ता एवं  विचंक्षणता से अंकित है 
जो सनुष्यमांत्र के--वल्कि' प्राणिसात्र के--हृदय में ध्धंक रही 
है। पात्रानुंसार उसके रूप में भिन्‍नता अवश्य है। रावण और 
दुर्योधन के हृदय में भी यह धधकी थी, सिकन्दर ओर नेपोलियन 
हृदंयें में भी । आज उसी में हिटलर, मुंसोलिनी, जापान, सब 
स्वाहा हो रहे हैं। &संख्य सम्राट और विजेता, महत्त्वाकांक्षी और 
प्रभुंताशाली उसमें भरमीभूत हुए हैं, हो रहे हैं.होंगे और होते रहेगे। 
यह इश्वर का चेक्र अनादि काल से चल रहा है ओर अनन्तकाल 
तक. चलता रहेगा। साम्राव्यलिप्सा का शमनसाम्राज्य-विस्तारं से 
नहीं होता-अभुर्वं-प्राप्ति की तृष्णां सदा तरुणी बनी रहती है । 
मनुष्य की वांसंनाओं की यही दशा है. | वांसनाएँ भी मन 
की भूख ही हैं। वासनाओं की ज्वाला उंद्रंज्वांला से भी भयंकर 
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कही जा सकती है | मानवजीवन वासनाओं का पुञ्न है। वास- 
नाओं की तृप्ति वासनाओं की पूर्ति से नहीं होती। मनुष्य की 
कल्पनाएँ सदा अठप्त ही रहती हैं। भोगों की रृष्णा आज तक 
किसी की नहीं मिटी है ओर ने मिटनेवाली ही है। यही मानसिक 
भूख की ज्वाला समस्त जगत को नाच नचा रही है। श्रीमान्‌ 
राजों राधिकारमण प्रसाद सिंह के उपन्यासों में, विशेषतः राम 
रहीम? में, यह नाच देखने योग्य है। 

विष्णु पुराण में लिखा है-- 
“न जातु काम: कामानामुपेभोगेन शाम्यति 


: ऋविषा ऋृष्णवर्त्मेव . भूय एवामिवर््धते” । 
अथात्‌ काम्य के उपभोग से कामना शान्त नहीं होती, बल्कि. 


और भी बढ़ती ही जाती है, जैसे, घी की आहुति पड़ने से आग +? 
संसार में यही दृश्य सवेत्र दीख पड़ता है | वचपन से बुढ़ापा 
तक मनुष्य भूख की ज्वाला में ही जलता रहता है, चिता के लिए : 
केवल स्थल शरीर ही बचा रह जाता है। पुत्र-कलत्र ओर घनघान्य 
की भूख मनुष्यमात्र को उद्विभ्न करके संसार को संघषमय बना रही 
है--एक अजीब हलचल मचाए हुई है। किसी को सत्ता की भूख है 
किसी को यश की, किसी को धन की, किसीकी विषयोपभोग की, किसी 
को कुछ, किसी को कुछ । किसी-न-किसी तरह की भूख सबको है 
इसी भूख के इशारे पर सब्र के सब न०-मर्कट के समान नाच रहे हैं। 
बचपन में मिठाइयों ओर खिलोनों की भूख थी; जवानी में. 
युवती की भूख हुईं | युवती मिली तो सन्तान की चाह हुई । फिर 
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बेटे के बाद पोते की, जमीन जायदाद की, कोठी-चँगले की, मोटर- 
फिटन की । यह भूख की लड़ी जीवनसूत्र के साथ ही दृटती है । 
भूख की हाय मिटने से पहले ही मौत का परचाना पहुँच जाता है। 
कवि ने बड़ी सुन्द्र रूपक वाँधा है-- 

“४रात्रिगंमिष्यति भविष्यत्ति सुप्रभातें 

भासवानुदिष्यति हसिष्यति पह्ूजश्री 

इत्थं॑ चिचिन्तवति कोपगते द्विरेफ: 

'हा हन्त हन्‍त नलिनीं गजउजहार”? .' 

“कमल सम्पुट में बन्द भोरा सोचता है कि रात वीत जायगी 
सुप्रमात होगा, सूर्याद्य होगा; कमल विकसित होगा ( उड़-उड़ 
कर कमंल-वन को- स्वच्छुन्द मकरन्द्‌-पान करूँगा ); किन्तु उसके 
ऐसा सोचते-सोचते हाथी ने कमल को उखाड़ फेंका !!!? 

: मनुष्य की भी यही दशा होती है। चह हचाई महल बनाने 
में-खयाली पुलाव पकाने में--भूख की ज्वाला जगाते जाने में-- 
लीन रहता है, तब तक मौत चपेट लेती है। मौत का मपट्टा भूख 
की ज्वाला को निगल जाता है। 

. - किल्तु हमारे धसअन्थों के अनुसार तो भूख की ज्वाला जल्म- 
जन्मान्तर साथ नहीं छोड़ती--वास्वार जठंरानल में क्रोंक देती 
' है--जव तक भनुष्य निष्कांम नहीं होता, आवागसन छूटता नहीं। - 
यह जठरानल का अलातचक्र कैसा विलेंक्तणु है! इसी लिए 


युधिष्ठिर से जब यक्ष ने पूछा कि संसार में क्‍या वाक्तो है तब 
उत्तर दिया-- 


कि 


“अस्मिन्महामोहसये कटाहे, 
सूर्य्याभिना राजिदिवोधनेन | 
मासस्य दर्वी परिधटृनेन ४ * 
भूतानि काल पचतीति वात्तो?” # हक 7: ४४ 
यह मोहमय संसार बहुत बड़ा कड़ाह है+ -सूर्यअप्नि है 
रात और दिन इंधन हैं। महीना कलछी है। कॉलें सब जीवों को 
घोटकर पका रहा है ।!--यह विराट अंडकटांह वास्तव में भूख 
की ज्वाला-माला से आउजूत्त है। भारतीय विचारकों ने इसका 
रहस्य भली-भाँति समझा है । वे बार-बार भूख की ज्वाला से बचे 
रहने का आदेश देते हैं। वे मनुष्य के मनोरथ-रथ को , अध्यात्म 
पथ पर अग्नसर करना चाहते हैं; परन्तु यह मनोरथ-र॒थ तो 
दलदल की ओर दोड़ रहा है ! हि 
अस्तु ! भूख की ज्वाला इस जगत में जो लीला.कर रही है 
उसका दिग्दर्शन इस पुस्तक के लेखक ने बड़े कोशल से कराया 
है । उनकी सहृदयता और उनकी अनुभूति बड़ी गहरी है। उन्नकी,, 
शैली ओर कल्पना में सरसता ओर सुन्दरता है। इसके सहारे: 
पाठकों को थोड़ी देर कुछ सोचने की. सामग्री मिल जायगी । 
जिस पुस्तक के पढ़ने के वाद. पाठक चिन्तनशील बन जाता है. 
उसी के लेखक का परिश्रम सफल होता है। तथास्तु । . : 
राजेन्द्रकालेज ।, . . ह आम 
छपरा शिवपूजनसहाय, 
वि० सं० १९९८ पा पु ह के 


कर फल 


ब् ु [ &&. , 
भख का ज्वाला 
जे हु 
( प्रथम सगे ) 
- भूख 
शाख्रों में लिखा हे कि इन्द्रादि लोकों में भूख नहीं लगती । 
पेट की चिन्ता न होने के कारण चहाँ सभी जीव सुखी, सभी 
: आशी प्रसन्न रहते हैं। माना कि देवलोक 
में पेट की भूख नहीं है। देवताओं को 
धनधान्य की आवश्यकता इसलिये नहीं 
है कि उनके पेट में भूख की जलन नहीं 
* उत्पन्न होती ; पर उनके मन में जो देचत्व 


को भूख जला करती है--वासना की भूख अहर्निश जाग्रत रहती | 
; ईर्ष्या, हघ, ख्वारथंसद्धि और यशवृद्धि की भूख-ज्वाला 


35) 


भूख और उसके भेद 


भूख 


निरन्तर सुलगा करती है, वे कया हैं ? वे भी तो पेट की भूख की. 
जलन के भेद के ही ज्वलन्त उदाहरण हैं ! हमारे आदि देवता, 
इन्द्र भगवान भी तो इन्हीं भूखों की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति थे। तो 
चताओ, भूख कहाँ नहीं है! गाँव स लेकर शहर त्तक, स्वर्ग से 
लेकर नरक तक, ओर कुटिया से लेकर महल तथा महल से घूमकर 
सारे संसार भर में इस भूख का ही तो वोल-बाला है। इसी भूख 
की माया पर तो स्ष्टि के सुजन का काम चालू है। पर भेद है-- 
भूख ओर भूख की जलन में | जलन में भेद का होना ही तो 
जीवन में रहस्य का होना है। बिना रहस्य के जीवन कहाँ ! और 
साथ ही विना भेद के रहस्य कहाँ ! वैसे ही भूख की जलन में भी 
भेद है। राजा की भूख की जलन में, सड़क पर चार फाके करके 
चुपचाप सो रहनेवाली अन्धी की भूख की तड़प में, मजदूर के 
मजदूरी करके भी पेसे न पाने पर, उपवास करने की आह में तथा 
नेवता खाने जाते समय परिडित के पेट में जलती हुई भूख की 
उछल-कूद में हज़ार-हज़ार तरह के भेद हें--अगणित अन्तर हैं। 
रांजा को भूख लगने की भूख है; अन्धी को भूख की पीड़ा में मर- 
मिटने की भूख है; बलिप्ट मजदूर को मालिक को अकेला पा उसकी 
गर्दन ऐंठकर पैसा वसूल कर लेने की भूख है ओर परिडत जी को 
नाना-ठ्यव्जन-विभूषित-थाल पर सनमाना हाथ साफ करने भर 
की भूख है | अब चताओ इन भूखों में भेद नहीं है ? अजी पेट की 
इस एक स्वाभाविक भूख को अनेकानेक कृत्रिम भूखों में बाँटकर 
आज संसार रवतः भूखा बन गया है। इसके पेट में आज सहसरों 
की संख्या में ऋत्रिम भूखों का जन्म किस लिये ओर किस कारण 
से हुआ है, यह उसे स्वत: ज्ञात नहीं। वह निधन भूखा बेचारा 
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भूख को ज्वाला 


' किन-किन भूखों को शान्त करे ! भगवान्‌ ने एक भूख दी थी उसे 
पेट की, दूसरी भूख उसमें पेदा की थी चासना की । फिर संसार 
ने समाज बनाकर, काम और पेट की भूख करा विश्लेषण करके, 
उसके सहस्रों ऐस कृत्रिम भेदों को जन्म दिया कि मनुष्य जाति 

. का प्रत्येक नर-नारी उसकी चकाचोंध से सम्मोहित ओर प्रभावित 
होकर जन्मजन्मान्तर के लिये अंपनी असली भूख के रूप को 
भूल गया । उसका जीवन एक ही जन्म में नहीं, जन्म जन्सान्तर 
के लिये कृत्रिम भूख का जीवन बन गया। हित 

कृत्रितता की इस दुजय होड़ से कोई व्यक्ति-वेशेप 
अपने को बचा भी तो नहीं सकता। होड़में पड़्कर मनुष्य 
क्या नहीं कर सकंता ! पतिद्वन्द्धिता सनुष्य की भीतरी सश्ित 
शक्ति को भी जाग्रत करके उससे अपनी वास्तविक शक्ति 
से परे का काय सम्पन्न करा लेती है | प्रतिद्न्द्विता में 
सनुष्य विवेकहीन होकर अपने जड़ शरीर की याचदेक श्गक्त को 
एक दिशा में केन्द्रित करके आश्चय से आम्वयेजनक काय को भी 
सरलतापू्वेक कर बैठता है। अच्छी या बुरी, जब होड़ लग 
जाती है तव कोई उससे अपने को बचा नहीं सकता । प्रतिद्न्द्िता 
के ववण्डर के साथ-ससभी रथ एक ही ओर बहने लगते हें। 
उससे वचकर जो निरबेल या सवल अपना पाँव. जमाकर खड़ा 
होना चाहेगा, वह मारे धक्कों के--मारे थपेड़ों के वहीं तुरत गिरा 
दिया ज्ञायगा। तो सप्ताज के ये निवल पुतले अपने को समाज 
की हवा से परे रखकर जीवित कैसे रह सकते हैं ? इसी से आज 
विज्ञान-आविष्कृत ऐहिक सुखों की भूख इतनी वढ़ गई है कि 
इसके आगे पेट की स्वाभाविक भूख की पूच ही नहीं. रही। 

[# | ह 


भूख 


चार फाका करके घर में हमें चुप-चाप सो रहना मंजूर है पर 
. ऐशवी आराम की बाहरी तड़क-भड़क में कमी करके असभ्य वनना 
हमें स्वीकार नहीं। धनिक ने कभी अपनी बेकारी की घड़ियों में 
मन बहलाव के अभिप्राय से इस कृत्रिम ओर ऐहिक तड़क-भड़क- 
वाली भूख का आविष्कार किया था, पर उसका विकास ओर प्रचार 
मशीनवाद के सहयोग से आज इतना शीघ्र और तीत्र हुआ कि 
- उसकी देन ग़रोबों के घर-घर में देखते-देखते पहुँचा गई ; ओर 
गरीब।भी उसी होड़ में पड़कर उसी क्लत्रिम भूख के पीछे पागल 
हो उठे । बस शिव की बारात सज गई। फैशन के नशे में सभी 
की आँखें. लाल हो उठीं। सभी अपने मस्तिष्क की विक्वतावस्था में 
अपने कर्तव्य को भूल गये। बन आई धनिकों की। इन्होंने 
हजारों तरह की आकषक भूखों को आविष्क्ृत करके संसार के 
सभी मनुष्यों के मन में उनके लिये लालच तो उत्पन्न कर दी पर 
डसकी तृप्ति का साधन, धन चुपके स अपने पास ही रखा। फिर 
अपनी उसी पूँजी के बलसे उन्होंने विज्ञान, मशीन के 
आविष्कार, व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा कानून ओर सभी निर्माण 
के साधनों को क्रय करके सदा के लिये अपने अधीन कर लिया। 
अब गरीब संसार को अपनी इन नवजात भूखों की दृप्ति के लिये 
अपने पेट की भूख में ही कमी करके, घनिक के लिये पेसा 
निकालना पड़ता है। ओर धनिक उसी शोषित धन के सहारे 
ग़रीव के खाद्य-पदाथ को भी क्रय करके अपने पास राशि की 
राशि में जमा कर सरकारी संगीनी पहरा उसपर बैठा देता है । 
ओर तब ग़्रीव, निवल, बेचारा किसान दीन वनकर अपनी ही 
डदर-पूर्ति के लिये दर-इर की खाक छानता है. तब कहीं सुद्री भर 
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भूख की ज्वाला 


अन्न उतते सिल पाते हैं। तो वताओ इस अवस्था में वेचारा 
ग़रीब करे तो क्या करे (--सरकार के पास जाय तो सरकार भी 
हक] गे ९ 0 0 प्रष्पपोपक 

उन्हीं धनिकों की खरीदी हुईं, वनाई हुई प्र॒ष्ट सरकार ठहरी। 
उन्हीं के पैते से, उन्हीं के जान-माल की रक्षा के लिये तो उसका 
निर्माण हुआ था । वह भला उनके प्रतिकूल जाय तो कैसे जाय ! 
हजारों तरह की कृत्रिम भूखों की ज्वाला सुलग-सुलगकर उस 
ग़रीव के सन को एक ओर भुलस रही हैं ओर दूसरी ओर साधन- 
हीन वनाकर चुपचाप समाज के सुदूर स्थान सें अपनी रवाभाविक 
भूख की जलन में जलने मरने के लिये--आँतों की तीत्र ऐंठन को 
महान पीड़ा को बृश्चिक-दंश को तरह चुपचाप सह लेने के लिये 
चह वन्दी वना दिया जाता है। तिसपर भी वह वबेचारा बना, 
साधन-हीन हो 'टुकुर-टुकुर दीदस, दम नकसीदम्‌? का दृश्य उप- 
स्थित करता रहता है। हाय रे ! ग़रीब निबेल की भूख और 
उसकी ज्वाला-- ह 

'रहिंमन कंहते पेट सो, क्‍यों न भयो तू पीठ। 

छुघा विगारत मान- को, भरे विगारत दीठिं॥?* 


१--श्स दोदे का दूसरा पाठ यों है :-- 


कह रहीम निज पेट सो, भये न काहे पीठ । 
भूखे मान विगारते, भरे वियारत दीठ॥ 
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तो कया सचमुच तुम अपनी ग़रीबी का, अपनी भूख की 
ज्वाला ओर वेदना का अनुभव करते हो ? अपनी आवश्यकता 
अपनी जरूरत की पूर्ति सचमुच करना 
चाहते हो ? मे कहँगा, नहीं। तुमने अपने 
भूख का अज्ञान पेट की भूख को मार कर ओर वासना 
की भूख को जाम्नत करके अपने ही को 
निवल, सभय, ओर गत-पोरुप नहीं वनाया 
बल्कि अपने को भूलाकर, अमीर और धनिकों के सामने दीन 
बनाकर अपने साथ संसार के वहुसंख्यक समुद्दाय को भी पतन के 
गत में सदियों के लिये ऐसा गिराया कि उनकी वहाँ से पुन: उठने 
की इच्छा तक नष्ट हो गई ? अब थे पतन के उस नरक में ही 
अपने जीवन की साथकता मानने लगे। सचमुच संसार के 
सभी निबलों ने अपना सर्वनाश अपने हाथों किया है। में 
गल नहीं जो भ्ूठ-मूठ का प्रलाप करूँगा और तुम उसको 
सुनकर हँसोगे। यदि तुमको भूख की ज्वाला वास्तव में जलाती 
होती तो स्यात्‌ तुम इस तरह प्रसन्न सन अपने अजन, जीवन 
के सम्पूण साधन को चन्द सुद्री-भर अमीरों के हाथ में देकर 
आप कुम्भकर्णीय निन्द्रा में इस तरह शयन न करते ओर अपने 
को सदा के लिये इस प्रकार असहाय, पराश्रित न बना लेते । 
क्या कहते हो ? (तुम्हारा संस्कार बैसा नहीं ; तुम में ओरों जेसी 
बुद्धि नहीं, तुम्हारे भाग्य ओर कम उनके भाग्य ओर कर्मों के ऐसे 
नहीं, इसलिये तुम दीन हो--दुःखी ओर निबेत्न हो |? 
नहीं जी, तुमसें बुद्धि है, भाग्य, शक्ति, साधन, होसला, साहस 
पौरुष सब कुछ तुम्हारे पास वर्तमान हैं--पर हैं वे सब सुप्तावस्था 
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म। जब कभी वे जाग्मत होने को होते हैं, तभी धनिकों के 
रुपये से खरीदे हुए तुम्हारे ही साथी तुम्हारा हित वनकर शत्रु 
की तरह सारे आन्दोलन की लीपा-पोती कर देते हैं। ओर तुम्हें 
अपने असली रूप को देखने का अवसर ही नहीं प्राप्त होने देते । 
ऐसी भूख तुम निवलों को कब तक भूखा रखेगी, यही आज 
संसार के घर्मात्माओं के सामने जटिल समस्या है, भूखा ! यह 
समस्या हल होगी, केवल संसार के सर्व-संहार की योजना से जो 
आज प्रकृति धनी ओर गर्वीले देशों में धीरे-धीरे स्वतः जुटाती 
चली जा रही है। विकास के साथ-साथ समाज के अत्याचार की 
दीवाल की नींव के नीचे प्रकृति कर्मानुसार उन्हीं के उन अत्याचारी 
हाथों से जो गरीबों के रक्त से रज्जित हैं, बारूद भी धीरे-धीरे 
विछ॒वाती चली जा रही है। एक दिन समय आने पर उनके ही 
द्वारा उसमें एक चिनगारी भी फ्रेंकवा देगी ओर बस संसारव्यापी 
घड़ाका हो जायगा ? सारे अत्याचार की दीवाल गिर पड़ेगी -- 
सवेनाश का हुँकार हुँकुत होकर सवेस्वाहा कर देगा। विज्ञान, 
ज्ञान, समाज सब ग्रलय में मिल जायँगे और शिव का ताण्डव- 
नृत्य, डमरु की त्ताग्डव गति पर शुरू हो जायगा। वह महारौद्र 
महानाश रूप अन्धकार के बीच से प्रारम्भ होकर प्रकाश निर्माण 
करेगा। प्रकाश से निर्माण ! सजन !! सृष्टि का नये सिर से 
रुजन !! कितना सुन्दर वह स्रजन होगा !!! किन्तु भूल गया--भूख 
को छोड़कर निबेल की आह की बातें बवकने लगा। भूलना ही 
संसार का नियम है क्योंकि संसार स्वतः भूल है, अ्रम है, माया है। 
प्रकृति भी तो कभी-कभी भूलती है। तभी तो वह तुम्हारे मत के 
अनुसार सुजन के बाद विनाश और विनाश के बाद सजन करती 
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है। असार इसी से तो कहता हूँ कि मरण पर जीवन और जीवन 
पर मरण जब संसार का अटल नियम है तो इसको टालने की 
शक्ति हम में या तुम में नहीं है। तब तुम्हारा हँसना व्यथ है। 
इसमें हपे ओर विपाद की कोन सी बात है कि तुम इस जरी 
सी भूल पर इतने जोरों से हँस पड़े । 
हाँ तो धनिक की भूख की चर्चा थी न उसके काम 
ओर वासना की भूख ' ओह ! उसकी वह भूख ! वह 
चांह !! वह प्यास !! इतनी तीत्र है 
कि पेट की भूख का ज्वलन्त उदाहरण, 
धनिक की भुख. विश्वामित्र का श्वान-मांस-भक्षण भी: 
उसके सामने नगण्य है | तो क्‍या 
पूछते हो कि धनिक भी भूख की ज्वाला 
से पीड़ित होता है ? बड़ी नई बात पूछी ? अजी, गरीब की 
भूख-ज्वाला धनिकों की भूख-ज्वाला के सामने अपनी हस्ती 
ही क्या रखती है । गरीव की भूख विंवश करके उस ज्वाला में. 
जलने के लिये उसे केवल लाचार कर देती है। वह दो चार 
फाके करके, हाथ-पाँव हवा में पीटकर, ठण्डी साँस ठरण्ढे स्वर 
से खींचकर, भूख की पीड़ा शान्त करने को चुपचाप सो रहेगा। 
पानी पी-पीकर दो चार अन्तिम दिन काट भी देगा; पर 
अपनी लाचारी का--अपनी वेदना और पीड़ा का न तो ढिंढोराः 
ही पीटेगा और न उसके चिल्लाने ओर ढिंढोरा पीटने पर कोई 
उसकी सुनने के लिये कान ही खड़ा करेगा। किन्तु धनिक की 
भूख ? धनिक की भूख तो भूख को भड़काने के लिये उत्पन्न 
होती है। उसकी भूख की ज्वाला उसके हृदय में इसलिये 
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ज॑न्म लेती है कि वह हज़ारों के पेट की भूख को-हजारों 
के काम' की भूख को, ऐश, आराम और असोद-प्रमोद 
की भूख को--केवल अपने ही साढ़े तीन हाथ के शरीर में--नन्‍्हें 
से पेट में ऐसा केन्द्रित कर ले कि वह हजारों के भोजन, हजारों 
की कामवासना, हजारों के ऐश वो आराम, आमोद ओर प्रमोद्‌ 
को द्न-रात हजारों तरह से भोगता रहे, ओर उसमें कभी, 
फोई चुटि न आने पावे ; भस्मासुर' की भूख जैसे वह निरन्तर 
वढ़ती ही जाय, कभी घटे नहीं। ऐसी.मूख को भूख धनिकों को 
है। अब बताओ, चह तुम्॒ गरीबों की भूख से सचल हुई कि 
निबल ? उसकी एक भूख जागरित हुई नहीं कि लाखों की संख्या 
में संसार उसकी पूर्ति के लिए उसके आगे दोड़ पड़ेगा। अपना 
पेट काटकर तन, सन, घन तीनों से उसकी सन्तुष्टि करने लगेगा। 
ओर त्तव धनिक चाहने लगेगा कि उसकी भूख की ज्वाला 
ऐसी चढ़ जाय-कि वह वर्षों तक.निरन्तर उसी के द्वारा इतने 
लक्ष-लक्ष कोटि में प्रस्तुत किये हुए सामानों का उपभोग करता 
रहे; लक्ष-लक्ष कोटि की संख्या में-इकट्ठे आमोद-प्रमोदः की. 
सामग्री को निरन्तर भोगा करे । उसकी यह पिपासा, यह कामना 
नित्य नूतन वदती चली जा रही है। जंगल के अप्रिकांड ऐसा, 
_ समुद्र के वडवानल ऐसा, क्षितिज् के अच्त के ऐसा तृप्ति का 
अन्तिम छोर यहाँ कहीं दिखलाई ही नहीं पड़ता । तब चत्ताओ 
उस धनिक की भूख तुम निवल गरीब की भूख से बढ़कर है 
या घटकर ! ४ 
तुम अज्ञान में हँसते हो ओर में ज्ञान में रोता हूँ । तुम गरीब 
चाहते हो कि दो दिन जीने को है तो एक ही दिन में मर जाऊँ; 
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ताकि वेदना से पिण्ड छूटे | ओर धनिक चाहता है कि एक दिन 
जीने को है तो ऐसा उपाय करो कि बीस दिनतो ज़रूर ही 
जीकर वासना का थोड़ा और उपभोग, धन का थोड़ा और सुख 
कर लें। किन्तु वास्तव में यह जीवन-बृद्धि का निदान ही उसके 
विनाश का कारण बनता चला जाता है। धनी निबेल गरीब 
का धन लेकर उसको यह फतवा देता है कि जब सन्तान पालन 
का साधन नहीं है तव मानवी झुखों का उपभोग न करो ; या 
करो भी तो सनन्‍्तान न पैदा होने दो। परन्तु स्वयं धनी गरीब 
की सन्तान के पालन-पोपण का साधन छीनकर हजारों हज़ार 
नारियों के साथ अपनी हज़ार-हज़ार वासना की तृप्ति में लवलीन 
रहता है ओर फिर भी ठृप्त नहीं होता । पर गरीब, बेचारा बना 
हुआ, धनिक के फतवे के मानकर उसके अपने खून की कमाई 
चुपचाप समर्पित कर देता है। और धनी उससे दिन दूना रात 
चौगुना निहाल होता चला जाता है। किन्तु जटिल श्रश्न तो 
यह है कि यह धाँधली कितने दिनों तक ओर चालू रहेगी ? ओह ! 
यह निर्देय व्यवहार कुटिल-देव की योजना से चालू है या मनुष्य 
की प्रेरणा से यह कान बतावे ! किन्तु तुम तो तक करने लगे। 
मेरी बातों में अविश्वास करके 'जीवो जीवस्य जीवनम? का 
सिद्धान्त पेश कर उसका समर्थन करने लगे--सामाजिक विप- 
मता और एकाधिपत्य के पक्ष को समर्थन करने के लिये तैयार 
हो गये । 
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क्या कहते हो कि तुम्हारा यह्‌ तक क्रूठ है। माना कि समाज 

को ऐसा वनाकर मनुष्य अपने बुद्धि-बलं से एक दूसरे का शोपण 

कर रहे हैं। पर पशु और प्रकृति जगत 

में मी तो ऐसी ही धाँधली चल रही है-- 

जीवी जीवस्य जीवनम्‌ ऐसी ही छीना-मपटी मची हुई है। वहां 

क्यों नहीं न्याय हे? वहाँ क्‍यों नहीं इन्साफ 

का तकाजा है ? 'जीवो जीवस्य जीवनमू? 

का वहाँ भी तो वोल-बाला है। वहाँ तो मनुष्य का समाज नहीं-- 

भनुष्य की चुद्धि का शासन नहीं । सुदूर सुन्दर हिमालय की खोह 

में, सुन्दर-वन के अन्‍्तराल में, अफ्रिका के हृदय में, आल्प्स्‌ के 

मस्तक पर, साइवेरिया-के दल-दल में ओर अमेरिका के विकट 

जंगलों में--कहीं भी तो मनुष्य की बुद्धि का राज्य नहीं। और. 

कहीं भी इस छीना-फपटी के बोल-बाला का--'जीवो जीवस्य 
जीवनम? का अभाव नहीं । यह क्‍यों ?? 

: “जब प्रकृति न्यायशील है और उसकी सभी सनन्‍तान उसको 
पक समान प्रिय है तव उसने क्यों एक को सवल और दूसरे को 
निवल बनाया ! और यदि बैसा उस बनाया भी तो एक की 

सवलता दूसरे की निरबेलता का नफा उठाने के लिए ही क्‍यों 
बनायी गई ! एक कीट से लेकर सिंह तक सर्वत्र एक ही सिल- 
सिला लगा हुआ है। सबल अपने से निर्बल को खा रहा है । 
परन्तु आश्रय यह है किन तो निरवत्न ही नष्ट होता है ओर न 
सवल ही। संवसे कमज़ोर मकक्‍्खी भी अनादि काल से चली आ 
रही है | वैसी ही निवेल चींटी आज तक जीती है 
वनस्पत्ति-जगत में भी जो सवल जाति के हैं, वे निर्बल जाति 
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को दवाकर आकाश में निकल जाते हैं ओर अपने आस-पास- 
वाले सभी निबेल पौधों को सुखाकर अपने खाने भर से अधिक 
प्रथ्वी को अपने अधिकार में कर लेते हैं । यह सब क्‍यों होता 
है? इससे तो यही निश्चय है कि कोई खाने के लिये ओऔ. कोई 
खाये जाने के लिए उत्पन्न किया गया है--एक जीव दूसरे जीव 
का भोज्य है। अब तुम्हारा कपोल-कल्पित मनुप्य-नेपम्य को 
कोसना कहाँ तक न्यायशील है, वता सकते हो ?? 

हाँ जी, वहुत ही दीक कहा। वातें तुम्दारी बड़े ही पते की हैं। 
'जीवो जीवस्य जीवनम्‌? का सिद्धान्त ही बहुत पुराना है और 
अकास्य भी । लेकिन अहिंसा भी वैसी ही पुरानी वस्तु है। दोनो 
अकाल्य ओर दोनो कास्य भी हैं। दोनो का परस्पर विरोधी 
भाव रखना ही इस बात का प्रमाण है कि दो में एक ही सही है। 
पर यह बात भी नहीं है। समय-समय पर की मानव-धारणा 
के अनुसार, परिस्थिति ओर समाज के नियमों के अनुकूल 
दोनों की हस्ती कभी स्थापित हुईं तो कभी काटी गयी। पर 
उन्हें दुनिया से कोई हटा कभी नहीं सका | इनकी सानन्‍्यता ओर 
अमान्यता हृदय की भावना के अनुसार ग्रतिपादित होती रहती 
हैं। व्यक्ति अपनी धारणा के प्रतिकूल वार्तें तव तक नहीं मान 
सकता जब तक उसका विश्वास कही हुई वातों के अनुसार न 
हो जाय । तुम्हारी यह धारणा जन्‍्म-जन्मान्तर की धारणा है ; 
चह्‌ एक ओर हो गयी है। अब वह उघर से घुमाकर इधर इतनी 
जल्दी कैस लायी जा सकती है ? संस्कृति की अनुवर्तिनी धारणा 
है--उसी से इसका जन्म होता है। ओर संस्कृति, समय, परि-. 
स्थिति ओर स्वभाव का सक्रिय प्रतिरूप है। तुम उस संस्कृति को 
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- बिना समय, परिस्थिति ओर स्वाभाव को बदले हुये एकाएक 
मिटा कैसे सकते हो ? समाज तो संस्कृति का प्रतिरूप है। ओर 
तुम्हारी/संस्क्रति ही विक्रत है। इसलिये तुम्हारा समाज भी 
विक्क्तहै । तुम्हारे समाज में आज कतिपय शासन करने ओर 
* कतिपय “शासित होने के लिये हैं--चन्द खाये जाने ओर चन्द 
खाने के वास्ते जीवित हैं| हिन्दू धर्म-शास्त्र ने भी वाह्म रूप से 
ऐसा ही कुछ कह रखा है ; या यदि ऐसा कहा नहीं तो कम से 
* कम उसका अथे ऐसा लगाया जाता है (दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो 
' च? इसी शास्र का वाक्य है। हिटलर भी तो इसी का हामी 
“भरता है--]/955 5 ॥0०६ गाट्ा। (0 ]प०; 070 (0 0८ 
पर्त॑ 0४, 507८ वीणा. ब्ाठणाहु. पीट ॥955- भावाथ 
- 'समृह शासन करने के लिये नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति द्वारा- 
शासित होने के लिये है जो समूह का चुनिन्दा हो ह 
प्रजाठन्‍्त्रवाद ( डेमाक्र सी ) का चुनाव भी सक्रिय रूप में, 
'प्रकारान्तर से, उसी को मानता है। यहाँ भी तो समूह में से एक 
'का ही वोलवाला हो जाता है। जिसके पीछे समुदाय ( ४४५५ ) 
दौड़ पड़ता है| क्राइस्ट ने भी तो समूह को भेंड़ कहा है। उनको 
चराने के लिये एक की आवश्यकता वतायी है। इस तरह से प्रजा- 
तन्त्र का रूप वास्तव में एकाधिपत्य का रूप हो जाता है। लेकिन 
इससे शायद तुम नहीं समकोगे। अच्छा, दूसरी तरह से, इन 
प्रश्नों पर ठुक विचार करो । ज़रा सोचो तो कि - इस भारतीय 
जागृति का कारण काँग्रेसी समुदाय है या महात्मा गान्धी ; 
आयलेंण्ड की स्वतन्त्रता का कारण आयलेण्ड की जनता की 
जाग्रति है या डीवेलरा ? 
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काँग्रेस तो पहले भी थी, किन्तु जाग्रति यह नहीं थी | लेकिन 
महात्मा गांधी क्‍या काँग्रेस के बिना राजनैतिक महात्मा वन सकते 
थे ? यह भी एक सवाल है। तब क्या कांग्रेस और महात्मा 
दोनों सापेज्ष शब्द हैं ? एक दूसरे पर अवलम्बित हैं ! लेकिन 
क्या इन दोनों को छोड़कर भारतीय जागरण के कारण का 
निदान अन्य जगह नहीं ढूँढ़ा जा सकता ? भारत की परिस्थिति, 
अत्याचार तथा पाप ने क्या काँग्रेस ओर महात्मा गांधी के जन्म 
नहीं दिया ? ओर क्या उन्होंने इन दोनों के अपने काये साधन 
का निमित्त नहीं बनाया ? परिस्थिति ही तो समाज का रूप 
अपने अनुरूप बना देती है ओर अपनी आवश्यकता के अनुसार 
साधन निकाल लेती हैं। संस्कार की विक्ततावस्था ही समाज का 
पतन है। समाज और संस्कृति का सुधारक कम सिद्धान्त के 
अनुसार आवश्यकता होने पर स्वतः पेदा हो जाता है। उसमें 
किसी के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती । समाज के कमफल 
के अनुसार प्रकृति स्वयं उस वहाँ जन्म दे देती है। फिर वह सुधा- 
रक व्यक्ति या समुदाय के शरीर में जन्म ले यह कोई खास नियम 
नहीं है । यह व्यक्ति ओर समुदाय के कम से निर्धारित होता है। 

तो क्‍या पूछते हो कि 'तव भूख के प्रश्न को हल करने की 
आवश्यकता ही नहीं रही ? परिस्थिति उसे स्वयं हल कर देगी । 
तुम निरथक इतने परीशान क्‍यों हो रहे हो ?? 

हाँ जी, ठीक कहा | कुछ ऐसा ही होता भी है। कर्त्ता मनुष्य 
बुद्धि-प्रधान होने के कारण अपनी निवलता से कर्म करते करते 
कम का ऐसा ताना-बाना तान लेता है कि वह रवय॑ फिर कर्ता 
नहीं रह जादा। अपने संचित कर्मों के हाथ का खिलौना बन 
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जाता है। और तब उसी संचित कर्म के गर्भ से फत्तस्वरूप वह 

महान परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जिसकी प्रेरणा से मनुष्य 
अनुकूल प्रतिकूल कार्य में स्वत: संलग्न हो जाता है। “जैसी हो 
भवितव्यता बैंसी उपजे बुद्धि! के अनुसार इसी को होनी कहते 
हैं। होनी का कारण पूर्व संचित कम है। वही प्रेरित करके बुद्धि 
से अपने अनुरूप काय करने का परामर्श दिलिवा देता है ओर 
व्यक्ति या समुदाय वैसा कर बैठता-है। फिर क्यों वार-वार पूछते 
हो कि प्रकृति न्‍्यायशील है या अन्यायशील ? एक को भूखों मार- 
कर दूसरों को आनल्‍द उपभोग में लीन रखकर प्रकृति न्याय 
करती है या अन्याय ?? इतना कहने पर भी यदि नहीं समझे तो 
यही समभो कि प्रकृति ने अपना एक सिलसिला चला दिया है। 
उसमें न्याय अन्याय कुछ नहीं-पक्षपात अपक्षपात कुछ नहीं। 
वह्‌ नियम, व्यक्ति या समुदाय के कर्म का आधार लेकर काम 
करता चला जा रहा है। उसमें एक सुकर्मी का हित दूसरे कुफर्मी 
के अहित के ऊपर बनता है, ओर फिर वही पहले कुकर्मी का 
अहित उस कुकर्मी का हित भी वन जाता है; और इस तरह 
एक का हित दूसरे करा अहित वनकर भी उसके हित का कारण 
बनता है और उसको सुधारने के लिये, उससे भोग भोगाता 
है | अथवा उसका वास्तविक सुधार उसके कर्मफलों को भोगाकर 
करता रहता है। यह हिताहित का सिलसिला और कुछ नहीं, 
बल्कि व्यक्ति के कम का फलाफल मात्र है। प्रकृति के सामने 
शायद किसी के हित ओर किसी के अहित का, किसी की भूख 
ओर किसी की सन्तुष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता। वह तो एक 
सात्र--कर्मे-प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल 
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काँग्रेस तो पहले भी थी, किन्तु जाग्रति यह नहीं थी । लेकिन 
महात्मा गांधी क्‍या काँग्रेस के विना राजनैतिक महात्मा बन सकते 
थे ? यह भी एक सवाल है। तब क्या कांग्रेस और महात्मा 
दोनों सापेज्ष शब्द हैं ? एक दूसरे पर अवलम्बित हैं ? लेकिन 
कया इन दोनों को छोड़कर भारतीय जागरण के कारण का 
निदान अन्य जगह नहीं ढूँढ़ा जा सकता ? भारत की परिस्थिति, 
अत्याचार तथा पाप ने क्या काँग्रेस ओर महात्मा गांधी के जन्म 
नहीं दिया ? ओर क्या उन्होंने इन दोनों के अपने काये साधन 
का निमित्त नहीं बनाया ? परिस्थिति ही तो समाज का रूप 
अपने अनुरूप बना देती है ओर अपनी आवश्यकता के अनुसार 
साधन निकाल लेती हैं। संस्कार की विक्ृतावस्था ही समाज का 
पतन है। समाज ओर संस्कृति का सुधारक कर्म सिद्धान्त के 
अनुसार आवश्यकता होने पर स्वतः पेदा हो जाता है। उसमें 
किसी के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती । समाज के कमंफल 
के अनुसार प्रकृति स्वयं उस वहाँ जन्म दे देती है। फिर वह सुधा- 
रक व्यक्ति या समुदाय के शरीर में जन्म ले यह्‌ कोई खास नियम 
नहीं है। यह व्यक्ति और समुदाय के कर्म से निर्धारित होता है। 
तो क्‍या पूछते हो कि 'तब भूख के प्रश्न को हल करने की 
शआवश्यकता ही नहीं रही ? परिस्थिति उसे स्वयं हल कर देगी । 
तुम निरथक इतने परीशान क्‍यों हो रहे हो ?? 
हाँ जी, ठीक कहा | कुछ ऐसा ही होता भी है । कर्त्ता मनुष्य 
बुद्धि-प्रधान होने के कारण अपनी निवलता से कमे करते करते 
कम का ऐसा ताना-बाना तान लेता है कि वह स्वयं फिर कर्ता 
नहीं रह जाता। अपने संचित कर्मों के हाथ का खिलोना वन 
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जाता है। और तब उसी संचित कम के गर्भ से फलस्वरूप वह 
महान परिस्थिति उत्पन्न होती है कि. जिसकी प्रेरणा से कम 
अनुकूल प्रतिकूल कार्य में स्वतः संलग्न हो जाता है। जैसी हो 
भवितव्यता वैसी उपजे बुद्धि! के अनुसार इसी को होनी कहते 
हैं। होनी का कारण पूर्व संचित कर्म है। वही प्रेरित करके बुद्धि 
से अपने अनुरूप काय करने का परामर्श दिलिवा देता है ओर 
व्यक्ति या समुदाय वैसा कर बैठता है। फिर क्‍यों बार-बार पूछते 
हो कि प्रकृति न्यायशील है या अन्यायशील ? एक को भूखों मार- 
कर दूसरों को आनन्द उपभोग में- लीन रखकर प्रकृति न्याय 
करती है या अन्याय ?? इतना कहने पर भी यदि नहीं सममे तो 
यही सममो कि प्रकृति ने अपना एक सिलसिला चला दिया है। 
उसमें न्याय अन्याय कुछ नहीं--पक्तपात अपक्षपात कुछ नहीं । 
चह्‌ नियम, व्यक्ति या समुदाय के कर्म का आधार लेकर काम 
करता चला जा रहा है। उसमें एक सुकर्मी का हित दूसरे कुकर्मी 
के अहित के ऊपर वनता है, ओर फिर वही पहले कुकर्मी का 
अहित उस कुकर्मी का हित भी बन जाता है; ओर इस तरह 
एक का हित दूसरे का अहित वनकर भी उसके हित का कारण 
वनता है और उसको सुधारने के लिये, उससे भोग भोगाता 

। अथचा उसका वास्तविक सुधार उसके कमफलों को भोगाकर 
करता रहता है। यह्‌ हिताहित का सिलसिला और कुछ नहीं, 
बल्कि व्यक्ति के कमे का फलाफल मात्र है। प्रकृति के सामने 
शायद किसी के हित ओर किसी के अहित का, किसी की भूख 
ओर किसी की सन्तुष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता। वह तो एक 
सात्र--कमे-प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल 
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चाखा! के सिद्धान्त पर विश्व का शासन करती चली जा रही है। 
लेकिन दुनिया की खोपड़ी में भूख का प्रश्न ही तो आज 
ठोस सत्य है। समाज में मनुप्य की विपमता ही भूख के प्रश्न 
को शीघ्रातिशीघ्र हल करने की आवश्यकता वता रही है ; या यों 
कहो कि बुरे कम के फलस्वरूप, विपमता आज अति को पहुँच 
कर अपने विनाश का आयोजन स्वतः उत्पन्न करने जा रही है। 
क्या कहा मेरे इस कथन से तुम्हें मेरी नीयत बुरी मालूम 
होती है। अच्छी याद दिलायी, नीयत भी क्या चीज़ है ! अभी 
तुम पूछ रहे थे कि प्रकृति का वह सिल- 

भाव के अनुरूप कर्म सिला न्याय पर चालू है या अन्याय 
पर ? अब याद आयी, नीयत ही के 

का फलाफल आधार पर प्रकृति कम के अनुशासन का 
सिलसिला चालू रखती है--केन्द्रिय 

अनुशासन--कम के फलाफल का भोगाभोग कराने का तरीका, 
प्रकृति केवल नीयत के आधार पर चालू रखती है। कमे के फला- 
फल भी इसी अच्छी बुरी नीयत के आधार पर वनते-विगड़ते 
रहते हैं। नीयत या भाव ही कर्म के बन्धन का आदि कारण है। 
भाव या नीयत हृदय से सम्बन्ध रखती है--हृदय के चेतन से 
इसका उद्धव है । इससे इसका चेतनता से सान्निध्य अधिक है। 
मन या बुद्धि का उद्धव मस्तिष्क से है, जो आत्मा से या 
जीव से, या उस चेतन से, यदि तुम नास्तिक हो तो, दूर है 
जिसके होने से तुम में चेतनता है। इसलिये सन विचार भर 
'कर लेता है। खुद की प्रेरणा |्रापं88४८ उसमें नहीं है। 
उसके कमेफल का जो हेतु है वह उसके अधीन नहीं है। 
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बह चेतन रूप कारण ही हृदय में भाव के रूप में प्रकट होकर 
हमारे मन में सूक्ष्म विचार को जन्म देता है जो बाद में परिमाजित 
होकर सन और बुद्धि द्वारा कम में विकसित कर दिया जाता है। 
आत्मा वह चेतनता है, या वह शक्ति है जिसकी सहायता से 
तुम जीते हो--जिसस तुम्हारी अन्तरत्तम भावना नीयत ( झा ) 
का सम्बन्ध ओर साज्निध्य वना रहता है.। यही चेतनता बुद्धि में 
सूक्ष्म विचार के उत्पन्न होने का कारण है। पर कारण बनकर 
भी कर्म से वह परे है--कर्म करते समय जिस भावना से, जिस 
नीयत से प्रेरित होकर कर्म किया जाता है, उस समय अहंभाव 
को लेकर कर्ता की जैसी भावना बनी रहती है--जिस आन्तरिक 
इच्छा से कम किया जाता है वेसा ही उसके सदू-असदू होने के 
अनुरूप उसका फलाफल प्रकृति उस प्रदान करती है। इस तरह 
अहंभाव से सिश्रित व्यक्ति की नीयत को स्वतः आधार मानकर 
प्रकृति के अनुशासन का काम चालू रहता है--कर्म का सिल- 
सिला--फलाफल का उपभोग होता रहता है । नीयत सब कर्मों के 
फलाफलों को व्यक्ति की अहंभावना के अनुरूप बना देती है, 
क्‍योंकि वह हमारी चेतन-शक्ति की आत्मा से सान्निध्य रखती है। 
इसी से प्रकृति की इच्छा-शक्ति से प्रेरित होकर अपने नियमों के 
अनुसार उसको फलाफल प्रदान करती है। 
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हाँ, तो इससे यह न समझो कि मेरी नीयत खराब है--मेरीं 
नीयत सत्य की छिपाकर भूठ को ऊपर लाने की है। सत्य तो 
समय से सत्य साबित ही होकर रहता है। 

लेकिन सत्य दो तरह का - है--एक परि 

भविष्यवाणी स्थिति और समय के अनुसार हम अपने 
समाज के सुभीते के लिये सत्य का रूप 

मान लेते हैं, ओर उसके प्रतिकून्त रूप को 

असत्य कहने लगते हैं, जो दूसरे समाज में उसके अनुरूप न 
होने के कारण असत्य कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी : 
एक सावभोम॑ सत्य है, ए्रा/थ5०| 7४४ है, जो हर समाज की 
भलाई के लिये आवश्यक है। वह किसी भी काल में--किसी 
भी प्रदेश ओर परिस्थिति में विक्रत रूप का नहीं बनता और न 
किसी समाज के सामने ही निमन्ध माना जाता है। तो मैं दोनों 
सत्यों को मानता हूँ। में तुम जैसा नार्तिक नहीं-स्वार्थी नहीं 
कि केवल अपनी ही भूख देखू' ओर दूसरे की नहीं.। तुम ठोस 
सत्य को छोड़कर कल्पना सागर में तेरने लगते हो--ठोस सत्य 
को भूल जाते हो--या भूलते नहीं तो उसे अपने अनुकूल बना लेने 
की गरज से सामाजिक विषमता की डुग्गी पीटकर सत्य को 
छिपा देना अवश्य चाहते हो । अपनी आज तक की धाँधली ओर 
नाप्तमकी को कायम रखना तुम्हारा कतंव्य-सा हो गया है। 
किन्तु भूख की विपमता इन वादों से टाले नहीं टल सकती। 
उसको किसी न किसी तरह सम पर लाना ही होगा । क्‍या कहते 
हो--कि इससे कमसिद्धान्त उठ जायगा ओर ग्रकृृति का राज्य 
उठकर सानव-राज्य स्थापित हो जायगा ? ठीक कहा जी, बड़े तुक 
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की वात कही ! तुम कमसिद्धान्त के उठने का व्यंग कसते हो ? 
लेकिन में कहता हूँ कि -इंस कर्म-सिद्धान्त का पूर्ण न्याय तभी 
प्रमाणित होगा जब भूख की विबमता सस पर आ जायगी। 
मनुष्य की कल्पना के अनुसार भूख की विषमता भले ही कभी 
हल न हो, किन्तु कम-सिद्धान्त के अजछुसार भोज्य भोजक ओर 
भोजक भोज्य समय-समय पर पारापारी अवश्य बनते रहेंगे। इस 
तुमको या हर किसी को किसी न किसी रूप में मानना ही पड़ेगा । 
में भोजक बनकर इतने दिनों तक निवलों को भोज्य बनाये रहा 
तो क्‍यों कमसिद्धान्तानुसार भोज्य-निर्वल सवल वनकर कभी 
मेरा भोजक नहीं बनेगा-? मुझ भोजक की निवेल् वनाकर स्वत: 
मेरा सबल भोजक नहीं वन जायगा ? इंस तक के सामने तो 
कट्टरपन्‍्थी को भी नतमस्तक होना पड़ेगा। न भी उसका साथा 
नवे--तो निवेल कब उसे नवाए बिना छोड़ेगा ? 
किन्तु भूख की विपमता सशीन की चहुलता से है, यह भी 
तो तुम इनकार नहीं कर सकते । मशीन ने श्रमिक का श्रम छीन 
कर उसे कतिपय मनुष्यों के हाथों में दे दिया है। इससे काम की 
हगी ओर वस्तु की घहुलता होकर भी वह . चहुलता, चन्द्‌ 
धनिकों के हाथ में होने के कारण, निधन श्रमिक के उपभोग की 
चस्तु नहीं रही । उसके उपभोग को. प्राप्त करने के लिये धन की 
घश्रावश्यकता हैं। पर श्रमिक का घन उद्योग-घन्धा से, कला-कोशजल 
के जरिये पैदा होता है। परल्तु उद्योग-धन्धा और कला-कौशल, 
मशीन की प्रतिहन्द्िता के जरिये,श्रमिक के हाथ से पहले ही 
छीन लिये जाते हैं । अब उसके अभाव में--चेकारी की दशा में-- 
गरीब श्रमिक उस मशीन निर्मित विपुल् वस्तु को पाने के लिये 
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पैसा पावे तो कहाँ से पावे ? ग्रतेहन्द्रिता करे तो कैसे करे? 
और अपनी भूख का साधन खोजे तो कहाँ ओर किस तरह से ! 
इसी लिये तो भूख की विषमता का निवारण श्रम के अपहरण 
को--मशीन द्वारा अपहरण को--नष्ट किये बिना, तथा अ्रम को 
नये सिरे से फिर समवितरण किये बिना ओर मशीन की प्रति- 
द्न्द्रिता को सीमा के भीतर लाये बिना असम्भव है | वह किसी 
भी दूसरी तरह से ठीक नहीं की जा सकती। और मशीन का 
अन्त ? केवल सिद्धान्त की वक्‍तृताओं के प्रचार से सफल नहीं 
होने को। उसको सफल करने के लिये तो प्रकृति को अपने ही कठोर 
दण्ड को उठाना पड़ेगा; और न्याय का वह दरड उठ भी गया 
है--उसकी आंयोजना शुरू भी हो चुकी है। मशीन की अतिशय 
बढ़ती ही--विध्वंसकारी शख्रायुध की अतिशय उत्पत्ति ही--मानव 
समुदाय को एक दिन स्वयं मरमिटने के पथ पर अग्रसर कर 
देगी | तुरत भारतीय महाभारत की तरह, जिसके पूर्व ऐसी ही 
विषमता, ऐसे ही मशीनवाद जड़वाद, ऐसे ही अत्याचार ओर 
उत्पीड़न का बाज़ार सर्वेत्र गम था, संसारव्यापी एक महाभारत 
होगा ओर मशीन-युग का अन्त उसी विश्व-संग्राम के अन्त के 
साथ--उसी रणभेरी की विलीनता के साथ-साथ होगा। और 
तव, जेसे महाभारत के वाद मानव-समाज के लिये गीता की 
जरूरत पड़ी थी--स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मा भयावह:” कहा 
गया था, वैसे ही, नवगीता की या उसी पुरातन गीता की 
व्यवस्था स्थापित होगी, जब जड़-प्रधान जीवन के स्थान पर धम- 
प्रधान जीवन आदर्श माना जायगा और समाज के परिवर्तन के 
साथ-साध तब युग का भी परिवतन होगा। छुछ काल के लिये 
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फिर संसार भूख की विषमता ओर भेद को-कुछ अपने से 
संहार से, कुछ अपने पूर्ण प्रायश्वित स और कुछ संख्या की कमी 
की चजह से--भूल जायगा । ह 

तुम झुमको भक्तक जमीन्दार न कहते हो ! भला विचार 
कर कहो तो भक्षक के इस प्रत्लाप में तुमको कुछ तथ्य दीखता 
है कि नहीं ? यदि नहीं तो में ठट्ठा मार-सार कर हँसने लगूँगा-- 
खूब ज़ोर-जोर से हँसता रहूँगा। ओर तब तुम्हारी भूख के 
पागलपन की यह हँसी आप ही आप मेरी हँसी के प्रभाव से, 
खुश होने की--हँसने की इच्छा-शक्ति की प्रवलता से, फिकी 
पड़ जायगी | और तुम्हारी आँखें तब खुल जाएँगी । तब में रोने 
लगूँगा ओर तुम हँसने लगोगे | मेरी हँसी अब तुम्हारे मुख पर 
जानेवाली है। इसी से मेरे कुकर्मों ने इसकी घोषणा की है और 
तुम्हारे सुकर्मों ने इसकी गवाही दी है। इससे मेरे कहे कमे- 
सिद्धान्त के अनुसार तुम हँसनेवाले हो ओर में रोनेवाला हूँ। 
तुमने आज पहली बार हँसकर न्‍्यायी प्रकृति के न्‍्यायी कोट से, 
अपनी भूख की विपमतावाले केस में, जिसमें तुम निवंलवादी 
ओर मैं सचल प्रतिवादी था और जिसमें भूख की ज्वाला का 
सम-सम वितरण कर देने की तुम्हारी प्राथना थी, अभी अपने 
पक्ष का निर्णय लिया है। पेट की भूख अब धनिकों को अधिक 
आर गरीबों को कम लगेगी। इतने दिनों तक धनिकों के हिस्से 
में पेट की भूख की मात्रा कम थी, पर अब उसकी मात्रा गरीयों 
के पास कम ओर धनिकों के पास अधिक रखी गयी । धनी अब 
गरीब, और गरीब अब धनो बनाये गये । हम धनिकों की हँसी 
तुम गरीबों को दी गयी, ओर तुम गरीबों का रुदन हम धनिकों 


3.) 


की 


तब तक मानव ग्राणी के हृदय के भाव बाहर नहीं किये जा सकते। 
स्वर ओर व्यज्ञन का संयोग शब्द के सुजन का कारण है ओर 
शब्दों का जुलूस ( 70०८८५अंणा ) वाक्य का स्रष्टा है तथा 
वाक्य मनुज प्राणी के हृदय भाव के बाहर आने के जरिये हैं। 
वाक्य ही की सीढ़ी पर चढ़कर तो भाव आज हृदय से बहिभूत 
* हो सकता है तब भला एक अक्षर, एक स्वर, एक व्यक्ति इस समूह- 
वादी जड़ युग में, समूह की सदायता के विना अपना भाव किसी 
को कैसे समझा सकता है ? 
समाज ने समूह को अपनाकर इतना ग्रधान बना दिया कि 
आज बिना समूह की सहायता के अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर 
सकृता। वैसे ही भाषा ने भी स्वर और 
हि व्यज्ञन को सर चढ़ाकर इतना ऊँचा उठा 
व्यक्ति भर दिया कि वहाँ अब एक की गुजर नहीं-- 
समूह एक स्वर, एक व्यज्ञन, एक व्यक्ति से कुछ 
बोघ ही नहीं हो सकता। सूत्रों के समय 
तक एक ओर अल्प की क़दर थी। अल्प बहु स प्रधान होकर 
भी बहु के सामने नतमस्तक था। अब समाज की तरह भाषा में 
भी प्रधानता अल्प की नहीं रही वहु की है। जब दर्शन के अल्प 
सूत्रों ने अपनी जटिलता और अबोघता से भाष्यों की संख्या 
बढ़ा दी, तब भाष्यों की ही, व्याख्या की ही, वहु की ही ग्रधानता 
हो गई । | 
इसी से तो आज भाषा का व्यक्ति अपने अन्य साथियों की 
सहायता के विना कुछ नहीं कर सकता। भाषा का एक व्यक्ति, 
भाषा का एक अक्षर, अपने सजातीय समूह के बिना समूहवादी 
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मानव समाज को अपना अथ सममभा नहीं सकंतां। उसको ऐसा 
करने के लिये अपने संसूह की सहायता की आवेश्यकता है | हृदय 
के भाव को सममाने के लिये समूह की प्रतीक्षा ? कितने दुःख की 
वात है यह ? पर समूह व्यक्ति के अ्थ ओर ज्ञान को समभने- 
समझाने की योग्यता कहाँ रखता है ? व्यक्ति और समूह को 
योग्यता का अन्तर झासमान ज़मीन का अन्तर है। व्यक्ति 
केवल एक भावमय संकेत से, एक दर्द भरी कराह ओर बेदना भरे 
अश्रुपात से, समूहवादी संसार के सामने हृदय की वेदना को, 
चेदना की उस टीस को जिसको समूड-पअधान भाषा व्यक्त नहीं 
कर सकती--नहीं समझा सकता। उसको यदि हृदय के दद को 
बाहर करना आवश्यक है तो समूह वाँधकर मण्ण को जयन्ती 
मनाते ; श्रोता का समूह वटोर कर ओज रेवनो भाषा में भाषण 
दे ; वाँह पर काला कपड़ा वाँधकर जलूसों ओर दावतों में, नाच 
ओर डेंसों में शरीक होवे तब उसके हृदय को, व्यक्ति के व्यक्तित्व 
के सुख-दुःख को संसार छुनने ओर सममभतने का स्वांग भोगा, 
अन्यथा नहीं। इसी से एक दर्द भरे 'की? के उच्चारण को केवल 
एक व्यक्ति के मुख से सुनकर तुम समूह के साथ हँसने लगते 
ही । किन्तु तुम या तुम्हारा समूह कभी भी हँसने की हिम्मत नहीं 
करता, यदि इस किसी एक भी समूह का समथन प्राप्त रहता। 
आज समाज में समूह का वोलबचाला है, इससे व्यक्ति निर्वल्ल है | 
पर प्रकृति के जंगल में आज भी व्यक्तिवादी सिंह सदा दहाड़ा 
करता है । वहाँ समूहवादी मनुष्य अपने दलवल के साथ जाकर 
भी एक चार थर्रा उठता है। 

तो व्यक्ति में शक्ति होनी चाहिये। फिर लाख समय का फेर 
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क्यों न हो, समूह तो आप ही आप उसके सामने नतमस्तक हो 
घुटना टेक देगा। व्यक्ति ही तो समूह का स्र॒ष्टा है। एकर व्यक्ति 
इश्वर ने सृष्टि बनाई, एक व्यक्ति मनु ने समाज वनाया ; ओर एक 
ही व्यक्ति आज भी देश का निर्माता तथा जीवन-दाता होता है। 
धर्म, ज्ञान, विज्ञान, जीवन, जब कभी भी समाज को मिले हैं तत्र 
व्यक्ति के द्वारा न कि समूह से | समूह या समाज ने कोई आवि- 
ष्कार, कोई नया सिद्धान्त न कभी आविष्कृत ही किया और 
न निरूपित ही | फिर व्यक्ति के ऊपर समूह की प्रधानता कैसी ! 
इसीलिये न कि समूह मिलकर अपने जड़ शरीर के बल से व्यक्ति 
को मार सकता है। पर इस शक्ति से भी चह रहित है। यदि ऐसी 
शक्ति रहती तो समूह आज भूखा न रहता, चन्द व्यक्तियों के इशारे 
पर सदियों से पशु ऐसा नहीं नाचा करता। इसी से कहता हूँ 
कि व्यक्ति का विक्रास समूह के विकास से सदा प्रवल ओर उन्नत 
रहा है। आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। परन्तु तुम्हारा 
संस्कार ही आज समूहवादी संस्कार हो गया है। इसी से 
प्रेरित होकर समूह की खोपड़ी आज ओंधी हो गयी है, जिससे 
वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपने स्वार्थ की माप से मापने लगा है । 
समाज के नियमोपनियमों के आदी हो जाने की भावना 

की अतिशयता को संस्कार कहते हैं। संस्कार ही स्वभाव के भी 
सजन का कारण है। ओर शायद 

स्वभाव ओर संस्कृति में अधिक भेद भी 

संस्कार भर धम्मे नहीं है। मनुष्य एक जातीय ग्राणी है। 
उसकी संस्कृति ओर स्वभाव भी एक 

होने चाहियें, पर ऐसा नहीं है। आज 
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संस्कृतियाँ अनेक नहीं बहुत हैं। हिन्दू, सुस्लिम, चोद्ध, इसाई, 
यहूदी आदि-आदि संस्कृतियाँ केवल मनुष्य नामधारी एक जाति 
के प्राणी की ही तो संस्कृतियाँ है ? कितने आश्चर्य की बात है ! 
कैसी अद्भुत और जटिल यह समस्या है! एक ही से मा-बाप का-- 
एक ही गाँव, हवा-पानी और अन्न-जल का पोसा हुआ, तथा 
एक ही हाड़्ू-माँस का वना हुआ मानव-पशु, १०० गज की दूरी पर 
के मुसलमान के घर में मुसलमान संस्क्ृति का, इतने ही फासले 
पर के दूसरे घर में हिन्दू संस्कृति का, ओर दोनों को मिटाकर 
उसी मुहल्ले में, गाय-सुअर दोनों को खानेवाले इंसाई के घर में 
एक तीसरी इंसाई-संस्क्ृति का है !! 

समूह के अज्ञान और उ्यभिचार ने जव-जब उसको पतन 
की पराकाष्टा तक पहुँचाया है, तब-तब एक न एक इंश्वर-अंशी 
व्यक्ति ने जन्म लेकर उसको, उसकी पतितावस्था के सुधार के 
लिये, सत्य की ज्योति दिखलाकर धम्मे का उपदेश दिया है। परच्तु 
उस समय उस उपदेश से अपनी पुरानी पततित प्रणाली का सुधार 
तो समूह कर लेता है, पर सत्य को पूर्ण-रूप से पहचान न सकने 
के कारण ; अपने व्यक्तित्व को 'समभते के योग्य न बना 
सकने की वजह से वह उस उपदेश को संस्क्रति के नये साँचे में 
ढाल कर नया रूप ही दे डालता है ; जो बाद में, अन्य पूव॑वर्ची 
सत्योपदेशों स भिन्‍न ज्ञात होने लगता हैँ. और मानव संघप का 
मुख्य कारण वन जाता है। पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। 
इश्वर-अंशी व्यक्ति के दिये गये संदेश के मुख्य आधार मुख्य सत्य 
सर्देव भेद-रहित हैं। जो अन्तर या वाह्य भेद दिखलाई पड़ता है, 
चह स््॒रचित संस्कृति के व्यभिचार में ही है ; सन्देश के आधार 
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रूप दिव्य सत्य में नहीं। इश्वर अंशी महात्माओं में या उनके 
सन्देश के आधार भरत मुख्य सत्य में न कभी भेंद रहा है और 
न कभी होगा ही । हाँ, समूह के वाह्य चन्नुओं में यदि कोई ऐसा 
अन्तर दिखाई भी पड़े तो वह उसके चक्तु के भ्रम, या व्यभिचार . 
को अपनाने के अमिग्राय स आततायी द्वारा किये गये भिन्‍न- 
सिन्‍न अथ के भिन्‍न-भिन्‍न व्याख्याओं के कारण ही वैसा प्रतीत 
होता हैँ) दिव्यवाणी का आधार सत्य हैं, जो सदा सब काल 
में एक है--अखरण्ड है | उसके उपकरण में चाहे जो भेद, समय 
प्रकृति और स्वार्थ से समूह या व्यक्ति-विशप को दृष्टिगोचर हो 
पर वह है भेद रहित ही | 

पर शोक ! ऐसे महात्माओं को भी अपने व्यमिचारी मस्तिष्क 
से स्वार्थ की शुटबन्दी में बॉटकर मनुष्य आज केसा प्रलयकारी 
खेल खेल रहा है! विन्ध्य पवत का रीह ध्रव जोन के रीछ 
के सामने सूरत-शक्रल ओर आकार-प्रकार में भिन्न होकर भी 
एक ही संस्कार का--एक ही स्वभाव का रीछ होता है। परन्तु 
यह मनुष्य-नामधारी सभ्य प्राणी एक ही घर में--एक ही गाँव 
अर मुहल्ले में, अनेक संस्कार का--अनेक रवभाव ओर संस्कृति 
का हो रहा है। यह ससाज का, मानव विकास का कैसा उपहासं 
है ? कैसी विडम्बना है ? इसमें मानव संस्क्ृति उन्नति के पथ पर 
है या अवनति की ओर, यह कौन बतावे ? 
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उन्नति-अवनति दो ऐसे शब्द हैं जिनको समाजवादी मानव- 
पशु ने अपने समाज की रक्षा के लिये आविष्कृत किया है। 
प्रकृति के पास, इसी अर्थ में, दूसरा शब्द 
विक्रास है जो समाजवाले उन्नति शब्द 
उन्नति ओर विकास के अथ से वहुत ही भिन्न अर्थ रखता है । 
विकास में प्रकृति के नियमों के अनुकूल 
होकर, केवल अच्छाई भर के लिये विना 
किसी के अहित के सवत्त: विकसित होने का भाव है,-- प्रकृति के 
स्वभाव के समान अन्तर ओर चाह्य दोनों शान्ति की भावना 
है। किसी दूसरे से प्रतिद्वन्द्रिता नहीं करने की, दूसरे के संग 
इप्या, हेप, कलह, कपट, संघप आदि न रखने का संकेत है। पर 
समाज-जनित उन्नति में प्रतिदवन्द्िता की भावना भरी पड़ी है। 
एक को दवा कर, आप आगे बढ़ जाना, अपनी उन्नति दूसरे के 
चिनाश पर कर लेना--वस उन्नति शब्द का आज मुख्य अथे 
यही है, दूसरा नहीं । 
इस उन्नतति की आज़ समाज में हर जगह, हर क्षेत्र में आव- 
श्यकता पड़ गयी है। इसी से संस्कृति विभेद में भी प्रतिद्वन्द्िता 
चल पड़ी है। सभी अपनी-अपनी डफली पर अपना-अपना राग 
अलाप कर आगे-बढ़ना चाहते हैं । संस्कृति का विभेद, हृदय के 
भाव का विभेद हो, सो बात नहीं है । भीतरी भाव और अलुभूति 
तो सानव प्राणी की सर्वत्र एक ही हैं । क्‍योंकि वे मानव प्रकृति 
के भीतरी स्वरूप से सम्बन्ध रखनेचाली हैँ। पर मनुप्य की 
संस्कृति कृत्रिम है। मत: कृत्रिम संस्कृति का मृल्य स्वाभाविक 
जीवन के प्क्ग-्प्रत्यद़ के लिये लाभप्रद नहीं--हानिकर ही हो 
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सकता है। क्त्रिमता स्वाभाविकता के विकास में सदेव बाधक. है 
साधक नहीं--दोनों शब्द परस्पर विरोधी भाव के द्योतक हैं । 
लेकिन समाज इसको मानकर भो इसके अनुसार नहीं चलता 
क्योंकि इसके अनुसार चलने में उसके शैतान की हेंठी है-- 
उसकी सभ्यता की निन्‍्दा है। समाज में क्ृत्रिमदा का बाहुल्‍्य 
शैतान के राज्य की प्रधानता का बोधक है। समूह ने शैतान को 
आज अपना इष्टदेव इसलिये बना रखा है कि इसकी पूँजी से उसकी 
ऐहिक वासना की ठ्प्ति होती है। जब समूह शेतान के राज्य से छुटकारा 
पा जायगा तब वह खुद ही समूह न रह जायगा-समूह के रोग का 
निदान करनेवाला व्यक्ति वन जायगा। व्यक्ति का विकास समूह 
के विकास से सदा ऊँचा रहा है, आज भी है, ओर भविष्य में भी 
रहेगा | समूह व्यक्ति के इतना त्याग, साधना, प्रेम, अहिंसा, सत्य 
आदि का पालन कर नहीं सकता ; पर व्यक्ति ने अपनी साधना 
से, अपने प्रेम ओर त्याग से शैतान को मार करके अपने को 
विकास की चरम सीमा पर पहुँचाया है, आज भी पहुँचा रहा है 
ओर भविष्य में भी पहुँचावेगा | अ्रत: तुम समूह की प्रधानता 
व्यक्ति पर कैसे सावित कर सकते हो ? ऐसा प्रयत्न करना तुम्हारी 
हेंठी ही नहीं नादानी और मूखंता भी है। 

लेकिन माफ करो, भूल गया था। तुम्हारा संस्कार ही आज 
ऐसा हो गया है कि अपने प्रतिकूल बातों को सुनकर तुम हँसने 
लगते हो। संस्कृति-विरोधी बातें यदि तुम्हारी अन्तस्तल की 
आत्मा की वास्तविक भूख को दूर करनेवाली भी हों तो भी वे 
तुम्हारे सामूहिक संस्कार के विरोधी होने के कारण तुम्हारे सामने 
हास्यास्पद हैँ। तुमको भूख लगी है ; प्यास से जेठ की दुपहरी 


[ ३० | 


हि भूख को ज्वाला 


में तुम सर रहे हो, लेकिन तुम अपने ही जैसे मुसलमान 
भाई के यहाँ उसकी ठृप्ति नहीं कर सकते | यही तुम्हारा विकृृत 
संस्कार है, यही तुम्दारी भ्ूठी संस्कृति है ओर इसी से तुम 
हमारे इस 'को! शीर्षक सत्य प्रलाप को सुनकर मुखकुरा देते हो-- 
हँसने लगते हो । 

तुम नहीं जानते कि “की” सम्बन्धकारक के त्तीन प्रधान 
चिह्दों में से एक चिह्न है। सम्बंन्धकारक का स्वभाव एक को 
दूसरे से सिलाना--एक का सम्बन्ध दूसरे से स्थापित करना है। 
अक्षर और शब्द के इसी मिलन में अथ का स्जन होता है 
भाषा का निर्माण और भाव का बोध होता है। दो को मिलाना-- 
दो का मिलाप करा कर सझ्॒ष्टि का काम चालू कर देना--कितनी 
सुन्दर बात है; कितना इसमें लोक-संग्रह का भाव छिपा 
हुआ है। 

हाँ, तो दो शब्दों का सम्बन्ध सम्बन्धकारक से होता है। 
वह दो का सम्बन्ध स्थापित करके उन्हें एक तीसरे अथ से बाँध 
देता है। जैसे दो अणुओं का सम्मिलन--दो परमाणुओं का 
मिलाप--एक तीसरी वस्त के निर्माण का कारण बनदा 
है ; वेसे ही दो अक्तरों का, दो शब्दों का संयोग 
एक तीसरे शब्द का तीसरे अर्थ का निर्माता होता हैं; 

इतने महत्वशाली इस सम्बन्धकारक वे. तीन प्रधान चिह्नों 
में स यह सत्री वाचक चिह् 'की' कितना गुरु-कितना जटिल 
ओर कितने महत्व का है! इतने सहत्व की वम्तु पर तुम्हारी 
इतनी सहत्वहीन हँसी ? इस सहत्वपूर्ण दिषय पर इस महत्व- 
होन हँसी को हँस देना ही तुम्दारे मम्तिप्क के होलेपन का घोतक 
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पद १ 

है । तुम्हारी क्ृत्रिमता ने तुम्हारे दिमाग को आ्राज निरा खांखला 
ओर हल्का बना दिया है। उसमें प्रकृति की स्वाभाविकता की 
वे विशेपताएँ अब नहीं रहीं, जो अपने पीछे ठोस सत्य के अर्थ 
का--गम्भीरता के बृहद दबाव का भारी वजन उठाये रहती हैं। 
ओर जो हँसती हैं तो एक अनोखी गम्भीरता के साथ--सत्य के 
सारे वजन की अपने ऊपर लेकर इस सादगी से, इस पवित्रता 
ओर हदृढ़ता से कि प्रकृति की सारी सरलता उसकी एक ही हँसी 
से भड़ने लगती है। पर तुम्हारी इस छिछोरी हँसी के इस 
वीखलाहट मिश्रित अट्वहास में वे बातें कहाँ हैं ? नहीं जानते 
जलतरक्ज के कटोरे के रचर की तरह हँसी हृदय के वज़न ओर 
हल्केपन को अपने रचर स स्वयं बता देती है । पर तुम्हारी इस 
उच्छट्ल्‍लल हँसी पर मुझे भी तरस की हँसी आये बिना नहीं 
रहती । कया करूँ, संसार की इस कृत्रिम हँसी को देखकर शोक 
ओर तरस की हँसी आ ही जाती है। - 

अच्छा तो सुनो,, इस स्रीवाचक की”? कारक का सम्बन्ध 
पुस्तक के इस प्रलाप से बहुत अधिक है ओर बहुत बड़े अथे का 
यह द्योतक भी है। इस 'की? का सम्बन्ध मुख ओर ज्वाला के 
मिलाप का कारण है। एक तो भूख स्वयं ही एक जलन है, फिर 
ज्वाला से उसका मिलन ओर मिलाप ! कितना आकषक, कितना 
मोहक और भयानक, इस पद-समूह का--इस भूख की ज्वाला? 
का सजन होगा ! इसमें क्त्रिमता नहीं, पर स्वाभाविकता खूब 
रहेगी ओर खूब सामझस्य भी। एक ही जाति के दो शब्द 
स््रीवाचक “की? द्वारा सम्बन्धित करा दिये जायेँ ओर किसी महान 
अथे का रुजन न हो, यह असम्भच है। भाषा में शब्दों के मिलाप 
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भूख की ज्वाला 


. का अथ ही तो सजन का दूसरा मानी है। फ़िर स्री-कारक द्वारा 
इन दो शब्दों का--भूख और ज्वाला का सिलाप किस अथ के 
गर्भाधान का कारण बनेगा, यह तुम शायद तब तक अपनी कृत्रिम 
ओर हलकी खोपड़ी से नहीं जान पाओगे, ज़ब तक वह गर्भ 
स्वयं अ्रवतीण नहीं होगा। शब्द के मिलाप से या अक्षर के 
संयोग से अर्थ का गर्भ में आना कोई नई वात नहीं है। तुम 
मुस्कुराते क्‍यों हो ? इसीलिये न कि मैने गर्भाधान की बात कही ! 
पर तुम स्थात नहीं जानते, बिना गर्भ के कहीं भी सर्जन नहीं होता 

चाहे वह गभभ मन में हो, आकाश या हवा में हो, पिएड अथवा 
विचार में हो ; गस होगा कहीं न कहीं अवश्य, तभी सजन 
होगा । गर्भ होकर सूजन न हो यह दूसरी वात हो सकती है 
सम्भव भी सानी जा सकती है । किन्तु घिना गर्भ के सूजन भला 
सम्भव फेते हो सकता हू ) तो भूख शब्द के साथ ज्वाला का 
मिलाप होने से उस अथे का गर्भाधान होगा, जिस अथ का सूत्र- 
पात सृर्पणखा की नककटी पर लंका में कभी हुआ था। ओर तथ 
लंका की वह दहन-लीला भूख की इस ज्वाल-लीला से बढ़कर 
फेस आर क्यों कही जायगी ? इसका गर्भाधान जब पुष्ठ ओर 
पूण होकर प्रथ्वी पर अवत्तीण होगा, तव शिव का तृतीय नेत्र 
खुल जायगा, शज्ञी चजने लगेगी, पाँव उत्क्रान्त त्ताल पर थिरक 
उठेंगे, शिव नाचने लगेंगे, महानन्द का महानृत्य--ताण्डव्नृत्य 
युरू हो जायगा, त्रिशूल चमकेगा, शेप फुककारेंगा, एक एक ताल- 
पर असंख्य-असंख्य त्तारं टूटंगे, एक एक हष्टिपाठ पर अगरशिित 
सूय-सण्डल भस्मामभृूत हांग ओर हट्दगर-हह्तर पर धरातल 

फटी, ज्वाला नियर्लेगी, धारायें बहेंगी, पाप-पुण्य भग्म होंगे 
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ओर इस प्रकार महानन्द का महाग्रकम्पन महाप्रलय के महाल्‍्लास . 
में शान्त होगा ; ओर तब्र उस शान्ति से कल्याण-कारिणी सष्टि 
का पुनः उद्धव होगा। किन्तु भुख की ज्वाला का समाज तब नहीं 
रहेगा, समाजी ! 

दिलीपपुर 


हक ब__ पढे बने 
#०२०.७ 
ञ्‌ £2०७-' । ( आआ 
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ज्वाला 


ज्वाला ? दीप की ज्वाला और अप्नि की ज्वाला? भेद 
स्थात दोनों में वहुत कम है--चहुत ही कम । दोनों में प्रकाश 
हैं. जलन और जलाना समान ही है। दीप-ज्वाला जलती है 
त्ततल-तेल पर : जो पीस कर कभी निकाला गया था, सरसों के 
हृदय स--सरसों के जीवन स-र रक्त से | अश्रप्नि ज्वाला जीती है 
काए की इडडिओों पर ; जो वृक्ष के जीचन से-बृक्त के अरमानों 
फो नए्ट करके -टुकड़े-टुकड़े करके कभी जंगल से लाये गये थे। 
चस शन्तर, दोनो में इतना ही सा हैं। नहीं तो दोनों ज्वालाशओं 
का जीवन, दोनों ज्वालाओं की जलन ओर दाह, तेज समान ही 
तो ४। दसरों को जला कर आप जलना ओर प्रकाशित होना 
होता ज्वाला का सथा नाम हैं। प्रकाश और ज्वाला मे यही 
तो भेद है। ज्वाला में प्रकाश ६ सही पर अपने ओर दूसरे के 
जलने का, पर प्रकाश में केवल घअन्‍्तः शान्ति की ही तो ज्योति 
ऐै, जो दिव्य ट--सुखद आओर पवित्र है। उसमें दाह नहीं, जलन 
नदीं, फल शान्ति है, सोम्यता हैं । फिर ज्वाले । तम अपने 
में इस दिव्य प्रकाश को रख कर ऐसी छिल्दोरी--ऐसी हेय- क्यों 
यनी । ऐसी एत्ति क्यों पायी ? केवल दूसरों को जलाना ओर 
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क्की #॥ 
और इस प्रकार महानन्द का महाग्रकम्पन महाप्रलय के महोल्‍लास . 
में शान्त होगा ; ओर तब उस शान्ति से कल्याण-कारिणी सृष्टि 
का पुनः उद्धव होगा। किन्तु भूख की ज्वाला का समाज तब नहीं 
रहेगा, समाजी ! 


दिलीपपुर 


र०नफ-देप 
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ब्वाता 


ज्वाला ? दीप की ज्वाला और अग्नि की ज्वाला ! भेद 
स्थांत्‌ दोनों में बहुत कम है--बहुत ही फम। दोनों सें प्रकाश 
है; जलन और जलाना समान ही है। दीप-ब्वाला जलती है, 
त्ततल-तेल पर ; जो पीस कर कभी निकाला गया था, सरसों के 
हृदय से--सरसों- के जीवन से-रक्त से। अप्रि ज्वाला जीती है 
काप्ठ की हड्डिओं पर ; जो वृक्ष के जीचन से-बृक्ष के अरमानों 
फो नष्ट करके -टुकड़े-ठुकड़े करके कभी जंगल से लाये गये थे । 
चस अन्तर, दोनो में इतना ही सा है। नहीं तो दोनों ज्वालाओं 
का जीवन, दोनों ज्वालाओं की जलन ओर दाह, तेज समान ही 
तो हैं। दूसरों को जला कर आप जलना ओर प्रकाशित होना 
ही तो ज्वाला का सच्चा नाम है। प्रकाश और ज्वाला में यही 
तो भेद है। ज्वाला में प्रकाश है सही पर अपने ओर दूसरे के 
. जलने का, पर प्रकाश में केवल अन्त: शान्ति की ही तो ज्योति 
है, जो दिव्य हे--सुखद ओर पचित्र है। उसमें दाह नहीं, जलन 
नहीं, केवल शान्ति है, सोम्यता है । फिर ज्वाले ! तुम अपने हृदय 
में इस दिव्य प्रकाश को रख कर ऐसी छिछोरी--ऐसी हेय- क्‍यों 
वनी ? ऐसी चृत्ति क्यों पायी ? केचल दूसरों को जलाना और 
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ज्वाला 


आप प्रकाशित होना, अपना प्रकाश--अपना जीवन--अपना 
आलोक दूसरों के जीवन पर--दूसरों के नाश ओर विध्यंस. पर ! 
छिः ! छिः !! छिः !! तुम कितनी हेय हो, ज्वाले ? ज्वाला तो 
नाम बहुत सुन्दर है; प्रकाश के अर्थ में मानी भी सुखद है। 
तो कया बुरे के साथ अच्छे का निवास बुरे को अच्छा बनाने के 
लिये नहीं, बल्कि बुरा ही बनाने भर को होता है ? किन्तु ऐसी 
बात तो है नहीं। तो क्‍या बुरा बिना अच्छाई के जो रह नहीं 
सकता, इसी लिये ज्वाला के साथ प्रकाश है--जलन के साथ 
आनन्द है--उत्पीड़न के साथ आलोक है ? होना तो चाहिए 
था अन्धकार ही न ? यह उल्नटी बात क्‍यों ? तो क्‍या 
इस ज्वाला में प्रकाश है, इसलिये प्रकृति का रहस्य उलटा है ? 
प्रकृति का नग्न रूप तो सीधा है न? उत्पीड़न में तो अन्धकार 
ही अन्धकार है न? उसका आच्छादित रूप ही तो . रहस्य- 
मय होकर उल्टा दीखता है ? नम्न रूप में रहस्य कहाँ ! महा- 
प्रलय के धाद जब मनु ने श्रद्धा को त्यागकर ईंडा से साक्षातकार 
किया, तभी रहस्य उत्पन्न हुआ। इसके पूरब तो अ्क्ृति का नग्न- 
रूप ही था न ? सव सीधी वात थी। ज्वाला का तब स्यात्‌ सीधा 
अर्थ प्रकाश ही था। जलना ओर जलाना नहीं । 

समाज का जन्म, ऊँच-नीच का भेद, वटवारे का भ्रश्न, 
बस, रहस्य की उत्पत्ति ! उलटी वात !! समाज ने मनुष्य की 
खोपड़ी ऑंधी कर दी। कभी प्रकृति ने उस सीधी रखी थी ; 
किन्तु भगवान मनु ने समाज को जन्म देकर उसको उलट दिया। 
तब से आ्ाज़ तक यह उलटी ही चली आ रही है और समाज 
का रहस्य दिन-दिन रहस्यमय होता चला जा रहा है। इसी से 
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भूख को ज्वाला 


तो मैं कह रहा था कि क्‍योंकि ज्वाला में प्रकाश है, इसलिये 
प्रकृति का रहस्य उल्लटा है। भगवान्‌ कृष्ण ने कभी कहा था-- 
“गरीब विद्वान ब्राह्मण के घर पुण्य से जन्म होता है ।? वे भगवान्‌ 
न ठहरे ! राजा के।घर जन्मे, माखन दूध में पाले-पोसे गये ओर 
अन्त में पटरानियों के अद्बल पर शयन किये। वे बेचारे सुदामा 
के पेट की ज्वाला क्या जानें १ ज्वाला से जलकर ही तो ज्वाला 
की परिभाषा की जा सकती है ! ज्वाला में जो प्रकाश की उत्पत्ति 
मानते हैं, ज्वाला में जो केवल दृहन के अन्धकार को न मानकर 
दिव्यालोक को जन्म देनेवाली वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करते 
हैं, उनके सामने प्रकृति का. रहस्य उलटा है. सीघा-साधा नहीं । 
वहाँ प्रकृति अपने नग्न रूप में नहीं, आच्छादित रूप में--सामा- 
ज़िक रूप में--प्रकट होती है। फिर वहाँ ज्वाला की जो जो 
व्याख्या क्‍यों न की जाय ! व्याख्याकार, समाजनिमोौता तो ज्वाला 
से जला नहीं न होता है। उसको जलनेवालों की उ्याख्या करनी 
ओर उसके लिये नियम, उपनियम भर बनाना रहता है। रोशनी 
जलती है--ज्वाला की लपट उठती है--असंख्य पतज्जः चतुर्दिक 
से घेरकर उस ज्वाला की लपट पर--जन प्राण चविसजन कर 
रहे हैं ओर आप बैठकर उसी मरण के उजाले में उन्हीं जलनेवाले 
पतड्नों की जलनविधि की व्याख्या करो, नियम उपानयम वनाओ 
शास्त्र बनाओ, पुराण वनाओ, कला ओर फोशल दिखाओ ! 
परन्तु उनकी जलन-विधि को लेकर ही तो यह सब उपाख्यान 
हैं। अपनी जलन की घोर अन्धकारपूर्ण वेदना से व्याकुल 
होकर, ज्वाला की जलन में--उत्पीड़न की व्यग्रता में उसका 
सर मिटना ही तो समाजनिमोता के सासने नियम उपनियम 
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ज्वाला 


तथा समाज बनाने की सामग्री है ? हक टो 

हाँ, तो कह रहा था। ज्वाला के सम्बन्ध सें भूलकर 
चला आया समाजनिर्माता के सामने । जलन में भूल है। 
भूल ही तो जीवन है । जीवन बनाने का सब से सरल 
तरीका जीवन को भूल जाना है। भूल की मस्ती जीवन की 
मस्ती है। 'भूख की नहीं?, 'भूल की मस्ती? मैंने कही | तुमने 'भूख 
की मस्ती” कैसे सुन ली ? अजीब आदमी हो ! भूखे न हो, इससे 
तुमको भूख ही भूख सुनाई पड़ती है। मेंने भूल कही, ओर तुमने 
भूख सुन ली। 

हाँ, तो भूख में भूल नहीं है नहीं तो तुम भी आज मरत 
रहते । भूख तो सवेत्र सं भूलों को भूलाकर, अपना ठोस 
सत्य, प्रकृति की ठोस माँग सामने ला रखती है। प्रकृति का 
नम्म रूप ही तो भूख है। तो ये प्रकृति के आच्छादित रूप के 
आदमी ठहरें, उसके नप्न रूप को ये क्‍या जाने, जो तुम भूख- 
भूख बका करते हो ! ठहरो, अभी ये अपनी ज्वाला के साथ 
मरत हैं, भूल की मस्ती में जीवन को मस्त बनाने के अयल में 
भूल रहे हैं । तुम्हारी बातें सुनने का इन्हें न तो अवकाश है ओर 
न समम ही । ह 

तो कह रहा था ज्वाला की बात ! ज्वाला के प्रत्येक रूप की 
व्याख्या करके ही तो उसको जाना जा सकता है। सभ्य समाज 
में विना विश्लेपण के, विना व्याख्या के, किसी वात की तथ्यता 
स्वीकृत ही नहीं होती। ओर मुझको ज्वाला की तथ्यता सभ्य 
समाज को सममाने की तुम्हारी ही जैसी धुन है। धुन ही में तो 
समाज पागल है। 
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भूख की ज्वाला 


* “किन्तु शोक! भूखे की घुन नहीं; नहीं तो उसकी दवा 
वहुत सरल थी। घुन तो भूख के परे की वस्तु है। एक इसी 
धुन से ही समाज का रूप है, कला का सोंदय्य है, और साहित्य 
का जीवन है। बिना धुन के जीवन कहाँ ? लोग कहते हैं-- 
धुन भर पैदा कर लो, अपने दिल ओर दिमाग में ; बस, सब 
ठीक है । बच्चे को यही धुन उत्पन्न करने की शिक्षा 
दी जाती है। किन्तु यह धुन, जीवन की धुन, जीवन की 
गति, तभी तक बनी रहती है जब तक उसमें भूख की आवश्यकता 
त्हीं जगी रहती । भूख के सामने आउे-आते घुन भूख के रूप सें 
परिणत हो जाती है, तव कला मर जाती है, समाज नए्ठ हो जाता 
है, नग्न रूप ज्वाला नाचन लगती है। तव ज्वाला को भी इसी 
भूख की जलन का दूसरा नाम समझो । ओह ! कितना दारुण 
उच्चारण है इसका, इसमें कितनी तीत्र जलन है ! किन्तु समाज- 
निर्माता इसक़ो नहीं मानता। वह तो ज्वाला को जलने ही तक 
सीमित रखेगा | असरकोष महाराज कहते हैं-- 


धहेह्रयोज्वाल कीलावर्चि हेति: शिखा स्वियामः 


तो उनके अनुसार ज्वाला का नाम अप्नि, लब, प्रकाश, भभक, 
लपट है ; वस, इसके आगे कुछ नहीं। केवल वाह्याडम्धर का 
अथे ! कोपकार भी तो नग्न रूप को न देखकर आकाश रूप को 
ही देखता है। क्‍या पूछते हो ?! आकाश रूप ? सुनो आकाश के 
एक सीमित खाका में--परिधि में --अपने शूल्यरूप से प्रथक हो 
आजाने का नाम संज्ञा है । अतः संज्ञा का नाम आकाश है। वस, 
इतने भें चकरा गये थे ? व्याख्या की तो समझ में बात आई। 
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ज्वाला 


तो ज्वाला में प्रकाश मानकर उसका भी इसी तरह अरे क्रिया 
गया है । पर में इसे नहीं मानता, तुम भी उसे नहीं मानोंगे। में 
तो उसके नग्न रूप को ही मानता हूँ | तुम भो वम्तुत: इसे अस्वी- 
कार न करोंगे। ज्वाला का नग्न रूप जलन है, वेदना का भी 
नग्न रूप जलन ही है, अत: ज्वाला का नग्न रूप वेदना, रुदन, 
दाह, अन्धकार, दाहकार है। वस, इसके परे ज्वाला में नतो 
कहीं प्रकाश है, न आलोक, शोर न शान्ति या सुख । कष्ट--एक 
मात्र कष्ट, तड़पन, ओर कराह है; चाहे वह ज्वाला अग्नि की 
हो -दीप की हो--हप्या, हेप, कपट, असत्य तथा पाप की 
ज्वाला हो अथवा पेट की भूख की जलती हुई ज्वाला हो । सब में 
वस जलन, तड़पन, रुदन ओर अन्धकार है। चाहे वह जिस 
रूप में, जिस अथ में, जिस भाव ओर व्यज्ञना से व्यक्त की गयी 
हो। सत्र ज्वाला का एक ही अर्थ जलन है; कोपकार का 
आच्छादित अथे प्रकाश नहीं। सष्टिकार का एक मात्र नग्न अथे 
ज्वाला, जलन, तड़पन, रुदन ओर मरण है, वस इसके परे 
कुछ नहीं । 
दिलीपपुर 
रात-द्स वजे 
१७-प८-श१ े८ 
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( चतुर्थ सगे ) 





द भूखे की भूख 


'भूखों वच्चा मर रहा है। कल से कुछ खाया नहीं । बुखार 
से अभी उठा--ओऔरों ऐसा भूख मार नहीं सकता । उसका दुःख 
नहीं देखा .जाता मालिक ! नहो तो 
न कुछ पैस ही दे दो | अभी तीन तीन माह 
दीनता, ज़ब्त नस 

ने की मजूरो बाकी ही पड़ी है। हम ग़रीब 

अर सहन कैसे जीयें ? कुछ भी तो ध्यान दो, हाथ 
जोड़ता हूँ पाँव पड़ता हूँ। न हो, कजे 

ही दे दो । मजूरी से सूद-सलामी काट लेना ? ऐसे दीन वचन 
किस प्रेरणा स प्रेरित होकर तू वोलाता है भूखा ? भूख की 
ज्वाला से जलकर या मनुष्य के घर्मं को भूलकर ? यदि सचमुच 
तुझे भूख लगी होती, यदि सचमुच तेरे पास अभाव दूर करने के 
साधन उपस्थित न होते, यदि तेरी छाती में मनुष्य की आत्मा 
चोलती होती ओर हृदय में असली चात्सल्य प्रेम का निवास बना 
होता, तो तू अपना स्वत्व प्राप्त करने के प्रयत्न में अपना प्राण 
हँसते-हँसते विसर्जित कर देता किन्तु ऐसी दीन बातें सुख पर 
फद्ापि न लाता। जानता नहीं, दीनता पाप है। कर वाँधकर, 
खीस निकालकर, जूता-लात खाकर, दीनता प्रदर्शित करना 
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मस्त का भ्रम 


पाप है, पाप ही नहीं, महापाप है। पर तू ने इस महापाप को 
वारबार किया है और आज भी कर रहा है। इसीस तू आज 
तक भूखा बना है ; दीन गरीब निशत्नेल का रूप धारण किया 
समाज के आदेश के प्तिकूल जाना पाप हैं, कानन का 
उल्लहघन दण्ड का हेतु है; और अपने कर्म का फल चुपचाप भोग 
लेना मनुप्यत्व हैं?--ऐसी भावनायें समाजनिर्माता ने, धर्माचास्य 
ने तुम्हारी नस-नस में सदिओं से पेठा रखी हैं, ओर तू अपना 
थाकथित स्वगे चनाने की लालसा में अपनी विकृवृति संस्कृति 
से प्रेरित होकर सच्चे पाप-पुणय के मानी सुनने ओर सम- 
भने का साहस नहीं करता--उसकी व्याख्या तक सुनने की 
तुम में हिम्प्त नहीं होती | नहीं तो तू अपने शोपक स्वामी ओर 
भक्षक साहु का गला घोंटकर अन्न छीन लेने की आकांक्षा अपने 
हृदय में जन्म-जन्मान्तर से रखते हुए भी आज क्या इस प्रकार 
दीन और निष्क्रिय वना रहता ? तू अपने इस दारुण यातना को, 
रोरव नरक-कष्ट को, पशु की तरह निर्जीव वनकर क्‍यों इस तरह 
चुपचाप सहा करता हे ? तेरे बच्चों के म्तग्राय कंकाल और 
घरवाली की विभत्स नम्नता--उनका समुद्री भर अन्न के लिये 
वित्ताभर वस्र के लिये तेरे सामने, तरस तरस कर रोना और डाट 
सुनकर पुनः मौन हो जाना क्‍यों नहीं तेरे सवल हृदय में क्रोध 
ओर प्रतिकार की अमन भड़काते ओर तुम्हें अपने स्वत्व को 
छीन लेने का साहस प्रदान करते ? तेरी दीनता की पराकाष्ठा, 
तेरी विवशत्ता की कायरता, रवर्ग के लोभ और समाज की साया 
ने आज तुमे ऐसा वना दिया है कि तू आज अपने एक मात्र प्यारे, 
भूखे, मरणप्राय बच्चे की उलटी हुई आँखों को--सिसकते हुए 
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रुदन की चुपचाप देख और सुन लेता है पर सुख से आह तक 
नहीं निकालता--तथा सांमने स जसीन्‍न्दार दार के कुत्तों के लिये जाते 
हुये घड़ों दूध को छीनकर मरते हुए -अपने वच्चे की जान बचाने 
की इच्छा तक नहीं करता ? “उसके . महाग्रस्थान के समय भी 
अपने हृदय-वेदना की. दारुण चीत्कार को शुष्क कणठ तक पहुँचने 
के पूर्व ही उठरियों में ठकराकर भीतर ही मोन हो जाने 
को विवश कर देता है,. ओर मूक्त वना-अन्‍्तज्वाल से 
जलता हुआ--शुष्क आँखों सें एक कण जल तक उत्पन्न नहीं 
होने देता ? वल्कि, अपसले काँपते हाथों को दृढ़ करके, वेसुध 
पड़ी हुईं पत्नी की गोदी से भादी सजीवता के उस ननहें से 
कंकाल को छीनकर, बिना कफन के ही, चिथड़ों के साथ कहीं 
गाड़ आता है, और दूसरे ही. दिन मरी सी भ्रृहिणी को अकेली 
छोड़कर उसी जमीन्दार की कोठियों म॑ जा डटता है, जहाँ तेरे 
पसीने की कमाई के अन्न छीनकर राशि की राशि में संचित हैं, जहाँ 
कुत्तों को तुम्हारी ही चरायी हुईं गायों का घड़ों दूध नित्य पिलाया 
जाता है। यह्‌ जब्त, यह सहन किस लिये है, भूखा १ यह चाहे 
स्रेच्छापूवक ( ४०णाध्ा/ ) हो, चाहे अनिच्छा पू्ेक ( ८णा- 
०पौ5०५ ) द्दो--पर यह सब हैं तुमको सद्य अवश्य | तूने इनको 

सहने का आदी अपने को वना लिया है अवश्य । अपने दीन चनने 
के पापों से, अपने को मत समभने के प्रायश्वित्त में यह सब फल 
तू भोग रहा हे । पर आश्थय यही है कि इतनी यातना और 
जलन सहकर भी आज तू जीवित है! मनुप्य अपमान को 
सहकर ओर अपने स्वत्व से रहित होकर इस संसार में क्‍यों 
मर मिटता है, यह तू शायद नहीं समझता है। अर्थ के अभाव 
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में दीनता का प्रादुर्भाव होता है, दीनता-में आत्म-सम्प्रान का 
नाश है, आत्म-सम्मान की अंनुंपस्थिति में छुद्र स्वार्थ की प्रतन॒लता, 
स्वार्थ में लोभ, लोभ में मोह, मोह में अज्ञान, ओर अक्ञान में 
लज्जा का निरांकरण, जो संवनांश का एकमात्र कारण हैं | पर यदि 
धनाभाव के समय अपनी सद्भावनाओं को.मारनेवाली कुम्ति न 
उत्पन्न हो, तो इन सब्र अनर्थों का निम्न सहज में ही हो जाय मूखा : 
क्योंकि तू अज्ञानी हू--अवोध ओर मूख है, तू नहीं जानता 

कि कहाँ कया हो रहा हैँ, इसलिए तू भूखा है। तेरी ही अज्ञता 
पर, तेरी ही दीनता ओर गरीबी पर 

संसार का यह ऐश्रय्य हँ--यह भी 

अज्ञान ओर मुर्खता तुमको ज्ञात नहीं ।  चन्द मुट्ठी भर 

दिमाग के धनी धूर्ताों की यह विभूति 

यह ऐशवो आराम (.05७७-) तेरे ही 

खून के पसेनी की कमाई है यह भी तू शायर नहीं जानता | 
संशीन बनाये गये। विज्ञान के नये-नये -आविष्कार हुए। रेल 
चली--जहाज तैयार- हुए. | आज. वायुयान- तो. कल युद्ध के 
असंख्य सेंहारक अख, शस्त्र, 2क्स, ओर गेस” आदि आदविष्कृतत 
हुए ।:पर यह सब :किस' लिए ओर किसके - लिए : भूखा ? कहा 
जाता है यद् सब तेरी उन्नति के लिए, तेरी रक्षा ओर, सुख शान्ति 
के स्थापन के हेतु, तेरी स्वतन्त्रता अच्युत बनाये रखने के वास्ते 
आधविष्कृत हुए। किन्तु भूखा ! वास्तंव में बात ऐसी नहीं है | यह 
सब तेरी. भूख पर, तेरे मुख के ग्रास को छीनने 'के लिए निम्मों 
णित हुए हैं । इनके निर्माण ओर तेरी भलाई से सम्बन्ध 
कैसा कोई राजा आवे, देश स्वतन्त्र हो!या  परतन्त्र हो तू भूखा 
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का भूखा वनां रहेगा । यदि किसी की स्वतन्त्रता छिनेगी, किसी 
को कोई दुःख होगा तो तेरे मुट्ठी भर अग्मज नेताओं को ही 
दुख होगा या उनकी स्वतन्त्रता छीनेगी। तव वताओ भूखा 
तू इन आविष्कोरों आर. इन नर-संहार की योजनाओं .से 
आराम और .सुखं-शान्ति का अनुभव केसे कर सकता है? 
तेरी भूख सुलग कर कहीं प्रलयकारी ज्वाला का रूप. न धारण 
कर ले, इस भय से तुझे ओर तेरे वहुसंख्यक॑ समुदाय को दवाये 
रखने के अभिप्राय से, इनका निर्मोण हुआ है | तुकको तो आराम 
तब मिलेगा जत्र तेरी क्षुधा की ठृप्ति होगी, पेट में लगी हुई अग्नि 
की जलन मिटेगी, ज्ञुधा का भस्मासुर सदा के लिये नहीं तो कम से 
कम कुछ समय के लिये शान्त हो जायगा ; बच्चों की उभड़ी हुई 
ठठरियों पर मांस तथा घरवाली के शरीर पर अड्ढ ढापने भर वस्त्र 
दिखाई पड़ेंगे : अथवा तेरे सकान के छुप्पर वदल जायगे। लेकिन 
यह सम्भव कहाँ है ! तेरे रक्त के कण-कण पर लगाया हुआ, 
त्तेरी सुखी रोटी के नमक तक पर बेठाया हुआ सरकारी कर-- 
इन महान खर्चो स चचे तब तो तेरी भलाई के लिये कुछ व्यय 
किया जाय। अरबों के वजट में केवल १०,,५. हज़ार रुपये त्तरे 
सुधार के नाम पर रखकर ओर उन्हें भी अधिक वेतन में ही 
वितरण फरके, सरकार तेरे खनन की तरह टपकने आँस को पोछने 
का प्रयचत्त कर के भूटो वादाओं से तुझे बच्चों जेसा फुसला देती 
है प्लोर पपनी श्ाज्ञानतावश तू डुकुर-ट्कुर दीदम दम न कशी- 
दम! का दृश्य उपस्थित करता है। 

परन्तु सच पृष्ठा जाय तो इन साधनों से तेरा क्या 
प्रयाजन-- क्या द्वित घोर सुधार है ? त्तेरी भूख का इन वेज्ञा- 
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निक संहारक आविप्कारों स, इन जहाज और रेलों से जो तेर 
मुख के अन्न को तेरे घर से ढो-दोकर एक जगह पूँजीवाले के पास 
जमा कर देते हैं. और तू दुकुर-टुकुर ताकता हुआ साल भर भूखों 
मरता रहता है, क्या मतलवब--क्या प्रयोजन है ? तुम बायुवान 
की उड़ान का सुख क्या जानो ? ठुम उन सेनिकों के ऐश ओर 
आराम को--सुख के साधन को क्या समभोगे, जिनकी संख्या 
कोटि में नहीं अरबों में आज संसार में गिनी जा रही है ? ये 
क्यों तुम्हारे मुख के कोर को खाकर वेकार तुम्हारी छाती 
पर दण्ड पेल रहे हैं ? लेकिन इनकी भी हस्ती क्‍या है! 
ये आज ठीक बलि-पशु के समान सरकार द्वारा पाले-पोसे 
जा रहे हैं; इंद में जबह होनेवाले बकरे की तरह मुटवाये 
जा रहे हैं। अनेक टुकड़ों में वटे हुए देशों की, मुट्ठी भर 
चन्द्‌ व्यक्तिओं की बनी हुई सरकारों ने, तुमको भूखों रखकर-- 
तुम्हारी भूख पर अपनी सेना की बृद्धि करके--अपनी शक्ति, 
ओर प्रभुत्व का सिक्का तुम्हारे ऊपर इस प्रकार जमा रखा है कि 
उनके चन्द्‌ सेनापतियों के एक संकेत मात्र पर इतना बड़ा नर- 
समुदाय स्वाहा होने को अग्रसर हो जायगा ; ओर वे राजनीतिक्ष 
इस नर-हत्या को राष्ट्रीयता का नाम देकर दुनिया के गरीबों की 
आँखों में धूल कोंकेगे । इन चाणक्यों ने राष्ट्रीयता के नाम पर 
आज अपनी प्रभ्ु॒त्व-लिप्साके साधन में यह सैनिक तेयारी--यह 
नर-संहार योजना की होड़ कर रखी है जिसे तुम सममते नहीं । 
इस योजना को सफल बनाने के लिये इन्होंने एक ओर तो जड़- 
वाद के प्रचार से तुम्हारी आवश्यकता बढ़ाई, दूसरी ओर उसकी 
पूर्ति के साधन को मशीन के बल तुमसे छीन लिया। तुम्हें वेकार 
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चनांकर निर्धन, दीन, अज्ञानी और नगण्य कर दिया। अब 
चेकारी की अवस्था में तुम्हें विवश करके तुम्हारी रोटी छीनकर, 
तथा आवश्यकता बढ़ाकर, ओर इस तरह तुम्हें उनके चशीभूत 
होने के लिये मजबूर करके--तुम्हारे ही मुख की छीनी हुई रोटी 
से तम्हारे ही अन्य अधिक भूखे भाइयों को भरती करके - अरबों 
की संख्या में स्त्रय॑ मरने ओर अपने निर्धन बेवस भाइयों:को 
मारने के लिये वेकार पोस-पाल रहे हैं। ओर क्षुधा के मारे 
वे भी छुद्र स्वाथ के वशीभूत होकर, इसको स्वीकार करने 
के लिये वाध्य हैं। नर-संहार की यह बृहद्‌ योजना किस 
निदय प्रलय का दृश्य हमारे सामने लायेगी यह कौन वत्तावे ! गत 
युरोपीय महासमर के नर-हत्या से यूरोप ओर संसार का मेरुदएड 
अभी सीधा भी नहीं हो पाया था कि यह्‌ दूसरे नर-संहार की 
योजना बनकर सम्य यूरोप में तैयार हो गयी । यही हैं. भूमण्डल 
के धूर्ता की चाल भरी करतूतें ! तो भूखा | तू अब भी तो अपनी 
इस मोह निद्रा से अलसायी आँखें खोल ओर शिव के तीसरे नेत्र 
की उस विस्फोटक, कल्याणकारी, आनन्दमयी ज्वाला को 
प्राथना करके प्रज्वलित करा--कि जिससे राष्ट्र के पाप-पुण्य जल 
जायें, तेरी भूख मर जाय, ओर संसार का विनाश कल्याणकारी 
पानन्दमय सजन में परिणत हो जाय । 

देव सभ्यता जब अति को पहुँच गई तब प्रकृति ने शिव से 
ताण्डव-नृत्य कराया । उसमें ब्रह्माण्ड के ब्रह्माण्ड जल गये, चह 
गये। असंख्य सूय-सण्डल दीपक से चुक गये । पाप, पुएय, सभ्यता 
समाज, सभी शिद में विलीन हो गयें--विपमता एक मात्र उठ 
गई--मदानृत्य के प्रत्येक महाताल पर सृष्टि का प्रलय ओर सूजन 
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अत्याचार, पापी का पाप, घनिक का धनवल तथा प्रभु की 
प्रमुता नष्ट होंगी । इस महादृत्य के एक ही ताल पर संसार की 
सारी विपमंता, सारे पाप लुप्त ही जायेंगे। महाकल्याण का 
प्रकम्पन आनन्द की अनुभूति में जब शांत होगा त्व सजन 
को कल्याणकारिणी ज्योति प्रस्कृटित होगी। ख्रष्टा की सृष्टि पुनः 
घनेगी ओर भूखा ! तेरी भूख स्थात तभी दूर भी होगी । 
लेकिन तू भूखा क्‍यों है, भूखे ? भूख में तो शक्ति है, जागरण 
है, आवश्यकता की पूर्ति के लिये प्रयत्न हैं ; ओर इसलिये उसमें 
उद्योग, कर्म, परिश्रम सभी उपस्थित हैं | 
भूखा, भूखा. गोफिर तू भूखा क्यों बना रहता है भूखे 
जया है उद्योग ओर कम तथा परिश्रम हो तो 
जज भूख को दर करने के साधन हैं । तू निर- 
न्‍्तर कम करता है, परिश्रम करता हैं, 
परिश्रम करते करते तेरी आँखें घस गयी हैं, मरूुदण्ड टेढ़ा पड़ गया 
हू, फपोल पिचक गये है, मुख की प्रतिभा जाती रही, पर फिर 
भी तेरी भूख नहीं मिठती, क्‍यों ? तू कड़ाके के जाड़े में मशीन 
चलाता हैं, खेत सोचता है ; अपने शरीर को शरीर न सममककर 
चरसत वरसात में हल चलाकर संसार के लिये, सनिकों के लिये 
अमीर शोर पटमरों के लिये घन-धान्य उत्पन्न करता है पर आप 
भूखों रहता है ; उसमें से एक पास भी पाने के लिये अपने को भागी 
नहों समकता यह क्यों ! यदि भूख दूर करने के साधन शर्त 
जागरण, कम, परिन्षम ओर उद्योग ही हैं और ये सच तमा में 
घतेमान ६--तो तेरा पेट भूख की ज्वाला से सदा जला क्यों करना 
ए्‌) क्‍या इसका उत्तर तू दे सकता ६? नहीं, इस प्रश्न का 
न 


श्र 


भूत्र की भृग् 


ठीक उत्तर जिस दिन देने में समर्थ होगा उसी दिन दवा भी 
ज्ञात हो जायगी। परन्तु भूखा ! मेग उत्तर सुनकर भी जो उससे 
लाभ तू नहीं उठाता हैं| बस मुझे शोक यही है । केवल ज्ञान के 
अभाव में परिश्रम करके भी जो ते भूखा है, वह इसलिये कि समाज 
व्यवस्थापक ने तुम्हें अपनी नीति की जादूभरी छड़ी छुलाकर भेंड 
की तरह सर नीचा करके चलना सदियों से सिखा दिया है 
ओर इसी का नाम तुमको बताया है--अनुशासन तइल|ऑपट। 
क्या भूखों का अनुशासन यही है कि उनको भूखा रखा जाय ? 

धम, अधमे, पाप-पुण्य, उचित-अनुचित ढोंग आदि का पाठ 
पढ़ाकर, तुमको-तुम्हा' ज्ञान और संस्कृति को तो इन्होंने इसी 
अनुशासन में--0८४८७॥४८ वन्द्र कर रखा है ; पर अपने को 
उससे परे रखकर, नयथे-नये नियम और नये-नये स्वार्थ-साधक 
कानून बना, अपना उल्लू सदा सीधा रखना ही अपना परम 
कतंठ्य माना है। तब भूखे ! बताओ तेरा विकास हो तो कैसे हो ? 
पशु की तरह तुम परिश्रम करते हो, पर उसका फल दूसरा पाता 
है |! मशीन की तरह तुम निरन्तर खटा करते हो, पर उपज 
दूसरों के लिये होती है! इस तरह परिश्रम और कम करके रात- 
दिन खट कर, हाइ-माँस के पुतले--तुम भूखे ! अपना हाड़- 
माँस गला देते हो पर तथ्र भी भूख नहीं मिटती यह क्‍यों ? तुम 
में ज्ञान का अभाव, स्वतन्त्र न हाने की भावना तथा उद्योग और 
संगठन की कमी है । इसी स धूते तुमको चकमा देकर तुम्हीं से 
प्रथम सरकार स्थापित कराता है ओर तब तुम्हारा सुधारक, 
फिर नेता और फिर रवामी बनकर तुम्हारे ऊपर शासन करने 
लगता है ।ओर क्रम ऐसा चला देता है कि तुम सदा उसके जूते के 
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नीचे ह रहो, जिससे उसका नेतृत्व वना रहे। नहीं तो, तुम 
उसको नेता कैसे मानोगे | अपने पेट की भूख के मरते ही तुम 
भी उसी की तरह वन जा सकते हो तुम्हारा मस्तिष्क भी ज्ञान- 
सम्पन्न हो जा सकता हैं, ओर उसके शासन के जुए को अपने 
फंधे से उतार कर फेंक दे सकते हो और स्वयं उसकी धूतेता से 
भिड़ भी सकते हो । इसस वह क्यों तुमको ऐसा करने का अवसर 
प्राप्त करने दे ? तुममें से अनेक ऐसा किया करते हैं, पर नेता 
चनने पर वे पहलेवाले समय को--उस समय की अपनी भूख 
को भूलकर अपने को भी शासक जाति का समभने लगते हैं ओर 
तुम उन्हें इसलिये भूल जाते हो कि तुमको अपना सजातीय कहने 
में उच्च वगे के सामने उनकी हेठी होती है। तुम्हारी भूख को 
भुलकर अपने निजञ्ञी रवार्थो के वशीभृत हो वे तुम्हारी भ्रूख को 
पुनः भड़काने फी धमकी सरकार के सामने देकर, सरकारी धूर्तो 
से अपने व्यक्तिगत हितों का सोदा करते हैं.। फिर वे तुम्दारे मान्य 
नेता तुम्हारे ही चल से उठकर तुम्हारे शोपकों के साथ जा मिलते 
है धर तुम  असहाय बने भूख ही रह जाते हो। इस तर, 

तुम्दार ही वल के आधार पर बढ़नवाले तुम्हारे साथी का घिकास 
उसको विरोधी से मिला देता है--ओर तम भ्रखे ! भख में तलड़पा 
परने हो । यहो तो तुम्हारं भूसख्ों रहने का इतिहास हूँ-- 
ऋम घोर नियम हैँ, रहस्य ओर छुद्धी है, और तुप इस रहस्य को 
जानकर भी झपने अज्ञाननवध भख हो। इसका नियन्त्रण कोन 
कर ! भूखा 'मथदा पेट-भरा ? 
तुम फशगे भगवान करेगा। ठुम्हारी उस पर श्षद्धा है । यों 
से, झताच्दियों से, तुम भृसख्यों की यही धारणा रही हे ओर 
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इसी से तुम जीते भी हो। भगवान ? इंश्वर ? परमेश्वर ? नाम 
चहुत रोचक, आकपक ओर सुन्दर हैं क्योंकि वह अदृश्य हैं। 
अबृश्य की सभी चीज़ें आकरपक आर सम्मोहक होती हैं । प्रकृति 
की साया अहृट्ट से सत्र काँका करती हें--इसी से बह भी 
सम्मोहक, रोचक, सुन्दर ओर अज्ञेय है। संसार की सभी चीज़ें 
पर्दे के भीतर स सुन्दर ज्ञात होती हैं। स्वयं इश्वर ही पढें के 
भीत्तर होकर सुन्दर ज्ञात होता है तो उसकी स्रष्टि पद के भीतर 
से क्यों न सुन्दर जान पड़े ! 
पर इंश्वर ? ईश्वर तो स्थात तक की वस्तु नहीं; सभी 
महात्माओं ने ऐसा ही बताया हैँ । तर्क-कोरे तक॑ की उड़ान चहुत 
चोखी, कटु ओर मनोवृत्ति के क्रुकाव के 
ईश्वर का अस्तिल और अेलार हुआ करती हँ। यदि श्सा न 
न्‍ होता तो संसार के सभी मस्तिष्क एक ही 
उसका दुरुपयोग. तथ्य पर आज इतने युगों के वाद-विवाद 
के बाद पहुँच गये होते। किन्तु नहीं 
जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के क्ुकाव के अनुसार ही 
अपनी धारणा निश्चित करता है, ओर तब उसका तक उसी धारणा 
के अनुसार विषय को प्रतिपादित करता है। यह्‌ कोई स्वेमान्य 
या अटल नियम नहीं है कि एक व्यक्ति द्वारा तक से सिद्ध की हुई 
बातें सत्र तथ्य ही हों। तक गलत दिशा में भी जा सकता है। 
तक के निष्कर्श की सत्यता में शद्बा तो तभी उत्पन्न हो जाती हे 
जव संसार के महान व्यक्तियों के प्रतिपादित सिद्धान्तों में भी भेद 
मिलता है। अतः केवल तके से ही किसी बात की सत्यतां मान 
लेने के लिये तुम वाध्य कैसे हो सकते हो, भूखे ? किन्तु बुद्धि का 
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चल रखनेवाले तक के सहारे ही आज तुमको भूर्खा रखे हुए हैँ । 
तम उनके तो को सनते हो ओर उनकी चवास्तडिकता समझकर 
भी अपनी पतितावस्था की विवशता के कारण उनका विरोध नहीं 
रते । यही तुम्दारी भूख को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण हैं 
सत्य सममभकर असत्य का विरोध न करना कायरता का 
सबसे बड़ा चिह्न है ओर कायर संसार में सबसे वड़ा पापी है । 
तो कह रहा था इश्चर की बात, भूलकर उलमक पड़ा तके- 
चादियों के साथ । इश्दर का अस्तित्व इन तकवाददेयों ने अपनी 
तफ की घअाँधी भें उड़ा डाला है। किन्तु उनके लाख प्रयत्न करने 
पर भी महात्माओं के अनुभव ओर त्याग ने तुम गरीणों के छदय 
में इंप्वर के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न कराकर, आज तक उस 
पर तुम्हारा विश्वास जमाये रखा हैँ। निवल के चल राम! को 
ग्राज़ कोन नहीं जानना ? परन्तु धनिक ने इसको भी अछूता 
नहीं छोड़ा । इश्चर के अस्तत्व के सहारे से भी उसने अपना 
उलन सीधा दी किया हैं, आर आज भी कर ही रहा हैं। पर तुम 
शश्वर की आज भा उसी श्रद्धा से पूजते हो : ओर यहीं श्रद्धा 
स्थात तुम्हार भूख जीवन के लिये अन्धे की लकड़ी भी हे। 
घुप फाका फर करके मर जात हो ; तन्दारा बचा अन्न चिना माँ 
पंत सोदी में घिलस्विलखकर सदा के लिये आऔग्चे बन्द कर देता 
६: तुस्यरी सी चार-चार पंच-पच दिन भूखों रहकर मुमकों 
आर तुस्टार बच्च का अपना साज्नन खिला-खिलाकर अपना 
जीवन निशप कर देती हू ; छिन्‍्तु तुम तव भी ठोस सत्य को न 
ऐयकर यही परझार सन्‍्तार करने टो कि भगवान की मरजी-- 
दुज्य भाग्य में था तो सुख कहाँ से मिले ! 
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इसी सहारे के लिये--इसी धेय और ढादुस के लिये, स्थात 
महात्माओं ने इंश्वर की सृष्टि भी की या इंश्चर ने स्वतः अपना 
बोध ज्ञान संसार को प्रदान किया। नहीं तो, गरीब भूखा! 
तुमने आज लहू की नदी बहाकर अपने सतानवालों की हस्ती को 
इस घरातल स सदा के लिए मिटा दिया होता--उनके लह्पान 
स अपनी अनादि काल की दृष्णा को दृप्त ओर शान्त कर ली 
होती--या स्वत: अपनी इस भीषण यातना से पीड़ित होकर 
अपने ही हाथों अपने भूखे रोते बच्चों का--अपनी अधमरी 
पत्नी का--अपने भाई कुटुम्ब का-खँखार भेड़िये के समान 
जीवन निःशेप करके अपना जीवन भी शेप कर दिया होता ! 
भूख की ज्वाला ऐसी ही है। इसकी जलन इसकी तड़पन-- 
ऐसे ही ऐसे काम मनुष्य से करा डालती हैं | इसमें तुम आशय 
क्या करते हो ? सुना नहीं महा दुर्भिक्ष-काल में विश्वामित्र जैसे 
महपिं ने चोरी करके कुत्त का मांस भक्षण किया था। 

परन्तु, ठहरो ! भूलता हूँ, महात्मा द्वारा इश्वर के आविष्क्ृत 
होने की बात कहकर मेने भूल की | वह तो नास्तिकों की वात थी, 
तकवादियों का कोरा तक था | वह सत्य हो या असत्य, तुम्हारे 
लिये क्‍या ? तुम्हारी भूख की ज्वाला तो सत्य ही है। इसे कोन 
अस्वीकार कर सकता है ? महात्मा इस बात को नहीं मानता कि 
उसने ईश्वर की सृष्टि की या ईश्वर इसलिये है कि समाज का 
समुदाय सदा भूखों मरा करे ओर उसके नाम पर ढाढ़स बाँघे 
रहे अथवा आत्ततायी भूखे के सुख के आस को सदा छीना करे। 
वह कहता है कि इश्वर स्वतः अनादि है ; अनन्त, अगोचर सर्वशक्ति- 
सम्पन्न ओर अगम्य तथा एक है। ऐसे महाशक्तिसम्पन्न पर- 
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सात्मा ने अपने महानन्द के उल्लास में विश्व की रचना की। ओर 
उसकी सृष्टि रचने की कार्य-शक्ति जगत में माया के नाम से ज्ञात 
हुई। इश्वर की लीला माया के सहयोग से इस विश्वस्तजन 
के क्रम में हँस उठी। उस महापुरुष के महानन्द का उल्लास 
सृष्टि के रूप में आविभूत हुआ । महात्मा अपने तप के अनुभव 
से--जगत के जीव-तत्व के अन्वेषण ओर विश्लेषण से तथा 
हृदयानुभूति और अध्यात्म प्राप्त ज्ञान के बल से--इश्वर की 
शक्ति को, तेज और क्रम को अनुभूत करके, उस सचमुच इस 
सष्टि का स्रष्टा मानता है। वह अपने हृदय के हृदय स--अभिन्न 
श्रद्धापूवक, भक्ति ओर प्रेम भाव स--डसका पूजन करता है-- 
उसका गुणगान करता है। अपनी अन्तरद्ृष्टि से उसकी शक्ति का 
अनुभव करके, संसार को असार जानकर उसे विराट इंश्वर का 
एक खेल मानता है। उस सृष्टि में अपने को इंश्वर का ही अंश 
सममभकर ईश्वर में विल्लीन होने के त्वियि--उसी के साथ मिलकर 
उस महानन्द का अनुभव करने के लिये जिसका उसने कभी 
अनुभव किया था-आतुर हो जाता है। अपने लघु चेतनशक्ति 
के जीवत्व को उस महा इंश्वर शक्ति में, महारूप में, विलीन कर 
देने के लिये सदा व्याकुल रहता है। वह जप-तप, संयम-नियम 
सत्य-अहिंसा तथा त्याग, प्रेम ओर अनुभव से अपनी दिव्यहरप्र 
प्रांप करता है ओर उससे मानव-ऋल्याण के लिए संसार को 
इख्वर-प्रेम का ऐसा उपदेश देता है जिसकी सहायता से सभी 
'भेदसाव, सभी विपमता, मिट कर, .साम्य--अन्तर साम्य 
अन्तर प्रेम स्थापित होता है ओर महास्रट्टा की माया की इस 
सृष्टि के सत्य ज्ञान का आनन्द उसे प्राप्त होता है । वह योग- 
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सेननसता को 'स्यीकार करके, उसकी केवल आअरुन्ग्माणु के 
संयोग-वियाग का छारगे तसाना, झष्टि के ऋमदद्ध नियम को 

क्रमयद्ध सद्ालग को >अम्वीकार करना टीगा। पर साहविकला 
खसट्टि के हल ऋमबद नियम चोर कमयल संम्यानन-सिद्धान्त 
की 'ख्वीकार नहीं करा सकती । इसी से भहानननना 
के अस्तित्व को मानने पर बुद्ध को बाध्य दाना पढ़ना हैं ।' 
महात्मा अपने वाद्य अनुभव ओर अन्नगहदि से ऐसा हा 
अनुभव करता हैं, झोर इस झनुभव के साथ ही विकल हे 
कह उठता है, “चेतनता तो एक --महाचेतन, सिद्त्राप्म एक हैँ, 
फिर मेरी यह हसरी चेतना आई तो कहा से | अनः आत्मारूप 
स्वतः में ही इश्वर हैं ।'. . पर दस महात्मा का यह अमान्य होता 
8। वह अपनी चतनता का जीव की संज्ञा देकर उस महाचतनता 
से निकली हुई तो मानता है पर उसमें पुनः बिलीन होने की शक्ति 
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से उसे रिक्त कहता है। वह कहता है कि जैसे अप्नि स चिनगारी 
निकलकर पुनः अप्नि में नहीं विल्लीन हो सकती, बैत ही जीव 
इेश्वर-अंशी होकर भी उसल्ष विलग हो जाने के कारण पुनः 
उसमें लीन होने में असम है। पर पहला इसे न सानकर कहता 
है कि नहीं, अनुभव करो और आगे देखो । उसी अप्नि की ज्वाला 
दो भिन्न-भिन्न लपटों में दिखाई देकर भी-दो भिन्न लहर में उठकर 
भी जब मिलती हैं तो एक हो जाती है। अतः चेतन एक है, चाहे 
चह जहाँ रहे और जिस रूप में रहे। यदि जीव में है तो जीव 
उसमें पुनः विलीन हो सकता है। 

फिर इन्हीं दो मतों को लेकर दो सम्प्रदाय बने, जिन्होंने 
बाद में अनेक रूप धारण किये। ओर वे ही सम्प्रदाय फिर आगे 
चलकर नरसंहार की योजना का भी कारण वन गये, जो आज 
संसार के कोने-कोने में फैलकर बटवारे के विष को वो रहे हैं ओर 
मानव प्राणी को धार्मिक वटवारे की होड़ में डालकर उसे पशु से 
भी निक्ृष्ट चना डाला है। परिणामस्वरूप आज मनुष्य अपने 
से सहानुभूति, प्रेम आदि सात्विक भावनाओं को निमूल करके 
स्वयं मानवता से रहित हो गया है। हाँ तो महात्मा अपनी म 
नता से, अपने विशेष अनुभव ओर त्याग के बल पर लोक- 
कल्याण की वातें कह जाता है ; किन्तु आततायी उन्हीं बातों का 
ढोंग रवकर--डउसको अपने हितसाधन का कारण बनाकर उसमें 
व्यभिचार उत्पन्न कर देता है। इसी से तो आज संसार धार्मिक 
विचार के कारण भी नर-संहार-योजना पर आरूढ़ है। नहीं तो 
इश्वर के अस्तित्व को कोई क्‍यों अस्वीकार करता ओर भूखा तो 
उसके अस्तित्व को भूल ही नहीं सकता है ; क्‍योंकि आपदकाल में 
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वही उसके जीवन का एकमात्र आधार रहता है। श्रतः इश्वर के 
अस्तित्व पर आततायियों द्वारा हानवाली धघांधली को देखकर 
भूखे की ओर मुझ जैसे मेरे अन्य भाइयों की भ्रृक॒टी टेढ़ी जो हो 
जाती हैं वह अकारण ही नहीं होतीं । फिर भ्रख की ज्वाला में-- 
अत्याचार, उत्पीड़न ओर व्यभिचार की अधिकता के कारण-- 
आततायी के भूठे इश्वर को न मानकर, उसके भूठे समाज को 
अस्वीकार करके, थदि भूखे के दत आततायी की गरदन में घुस 
जाँय ओर उसके रक्त का पान करने लगें तो इसमें मस्त की क्या 
नास्तिकता है जी, वता सकते हो ? कई नहीं ? 
तो आततायी इसी ईश्वरीय नियम के पवित्र कम ओर भाग्य 
मनगढ़ंत सिद्धान्त का पचड़ा पेश करके तुम भूखों को समा देता 
है कि तुमने अच्छे कम नहीं किये; 
भाग्य और भाग्य. सन्‍्तोप, पेय, त्याग, सेवा, अ्िंसा, प्रेम 
भक्ति आदि का पालन उस जन्म में या 
की पचड़ा इस जन्म में नहीं किया--'जगदीश्वरो 
वा दिल्‍लीश्वरो व? के सिद्धान्त को नहीं 
माना, राजकीय नियमों का उल्ल्डन करके अधम को सदा बटोरते 
फिरे, इसी से तुम्हारी यह दशा है। और तुम भूखे, उस आत 
तायी की चाल में आकर इसको सत्य मानने लगते हो | ठीक है 
सिद्धान्त रूप उसका ऐसा कहना भी सत्य ही है। पर क्या तुम्हारे 
कम वास्तव में ऐसे होते हैं ! इसीप तुम्हारे कर्म शुभ नहीं, तुम 
दुखी, भूखे, कंगाल तथा पतित ओर चाण्डाल वन गये हो। तुमने 
बड़े से बड़ा परिश्रम करके खेत में अच्छा से अच्छा बीज बोया-- 
कर्म किया - बीज बोये जाने का कम हुआ। बीज ओरे प्रथ्वी के 


[ ५८ ] 


भूख की ज्वाला 


संयोग होने पर प्रकृति और पुरुष ने काम किया। उपज तैयार 
हुईं | योग्य चीज ओर योग्य प्रथ्वी के घुन्दर संयोग का फल यह 
हुआ कि अच्छी उपज लहलहा उठी और तुम्हारे अच्छे परिश्रम 
का कर्म फल तुमको वहुधान्य के रूप सें मिल गय[। कम तो बिना 
फल के हो ही नहीं सकता ओर न फल बिना कम के | फिर मैंने 
कम परिश्रम करके बुरे खेत में बुरे वीज डाले- खेत और वीज 
की बुराई के कारण वीज ओर प्रथ्वी का संयोग उत्तम न हो 
सका इसलिये प्रति कम के अभाव में प्रकृति ओर पुरुष की गति 
चहाँ रुक गई--उपज अच्छी नहीं हुई | मेरे कम परिश्रम के फल- 
स्वरूप मुझे कम धान्‍्य मिला। इस तरह कम-सिद्धान्त यहाँ भी 
सफल हुआ। व्यक्ति के परस्पर व्यवहार में कर्म ऐसे ही बदला 
दिया करता है। राम ने मोहन को सताया। कम्म-सिद्धान्त के 
अनुसार मोहन का दुःख राम के यहाँ उसी रूप में प्रकट होगा -- 
राम वैसे ही दुःख पायेगा--और भाग्य तो कर्म-फल का ही दूसरा 
नाम है । तुम्हारा आज का या इस जन्म का कर्म कल या उस 
जन्म में तुम्हारा भाग्य है। उसका फल तब तुम्हें मिलेगा | कर्म 
के इस सिद्धान्त को तुम अस्वीकार नहीं कर सकते भूखे ! और 
इसी सिद्धान्त के अनुसार तुम आज भूखे भी हो । 
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तो क्या आततायी के बताये कमे-फल को तुम नहीं भाग रहे 
हो ? तुम इतने राप में क्‍यों था गये ? क्या तुम पापी नहीं हो ? 
क्या कहा--कि संसार में त्याग ओर 
सेवा को छोड़कर दूसरा धर्म ही क्‍या 
तुम्हीं दोषी हो. है? ओर हमसे बढ़कर त्यागी ओर 
संवक ही कोन हैं? ठीक है--में भी 
यही मानता हैं, परन्तु थोड़े परिवर्तन के 
साथ। सनो में तुम्हारी ही ऐसी चात कहता हूँ । तुम कहत 
कि हम त्यागी हैं, हम सन्‍्तोपी है, घेयंधारी संवक ओर अहिंसक 
हैं, तथा प्रेमी ओर सच्चे हैं ; इससे हमारे समान पुण्यात्मा 
संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता । इसका तुम भूखों को 
गये भी है। पर तुम नहीं जानने--यह सब तुम्हारा भ्रूठा भ्रम 
दम्भ ओर अहंकार मात्र है। ढुक अपनी आँखें खोलो ओर 
ध्यानपू्वंक सब्र वातों को उनके वास्तविक अथ में सममकर 
वताओ कि इन कर्मों को करके भी, जिनके लिए तुम्हें गव है 
तुम पापी हो या पुण्यात्मा ! 
में मानता हूँ कि सनन्‍्तोष, घेय, त्याग, अहिंसा, प्रेम, सचाई 
आदि अच्छे कम हैं, इनके फल शुभ होते हैं, किन्तु में तुम्हीं से 
पूछता हूँ--इनके अथ क्या हैं ? 
यदि पढ़े हो तो कोप देखकर भी अथे चता सकते हो, ओर 
यदि नहीं पढ़े हो तो अपने चतुर, आततायी, अन्नदाता स्वामी 
से ही अर्थ पूछकर बताओ ? में तुमको पर्याप्त समय देने को 
प्रस्तुत हूँ । बोलो, क्‍या इच्छा है ? पर आश्चय ! तुम तो मौन 
हो गये । जैसे स्वामी की ठोकर खाकर तुम सौन रह जाते हो 
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पैसा भाँगने पर स्वामी का दुर्बेचन सुनकर जेसे तुम खाली हाथ 
घंर लोटकर अपनी पंत्नी से कुछ नही मिल्रा आज. फाका करो! 
कर चुपचाप सो रहते हो ; और तुम्हारी घर्मपत्नी जैसे बिना 
दूध रहित स्तन को रात-रात भर भूखे बच्चे के मुँह में डालकर मौन 
हो सवेरा कर लेती है, बेस ही तुम मेरे साधारण प्रश्न का उत्तर 
देते समय भी, मौन हो गये मानो तुम पर पहाड़ टूट पड़ा हो | 
तुम्हारा मोन ही तो तम्हारे दुःख का कारण चना है। छिः ! ऐसी 
नीरचता, जिसमें जागृति ओर चेतनता का अभाव हो सवंधा मृत्यु 
की नीरवता है ! यह जब तक रहेंगी तुम भूखे बने रहोगे । 
तो अथ तंक इतना धिछ्वारने पर भी तुम मोन ही हो ? तुम्हारी 
भकुटी भी दुक वल नहीं खाती ? तुम जन्म से ही अपने स्वामी 
की गालियाँ सुनते-सुनते अपनी लल्‍्जा ओर आत्म-सम्भान को 
खो बैठे हो | तुम में आत्मा जैसी किसी वस्तु का आज अभाव हो 
रहा है। तव ऐसी अपमान-सूचक- बातों को सुनकर तुम्हारी भॉंहें 
तने तो केसे तनें ! तुमको तो किसी प्रकार मुट्ठी भर अन्न पेट में 
डालने की चिन्ता हूँ ! सम्मान ओर लज्जा की वात तुम कहाँ सोच 
सकते हो ! 
दारिद्रयाद्‌ ध्रियमेति हीपरिगतः स्वत्वात्परिश्रश्यते, 
निःस्वस्वथः परिसूयते परिमवान्निर्वेदमापयते 
निर्विन्न: शुचमेति शोकनिहतो बुद्धचा परित्यज्यते 
निलु:द्ध: क्षयमेत्यतों निधनता सवापदामास्पदम ॥! 
' मनुष्य निधनता से. लज्जा को प्राप्त होता है--लज्जित मनुष्य 
तेज रहित हो जाता हं--निस्तेज अपमानित होता हैं---अपमा- 
नित मनुष्य दु:ख को प्राप्त होता है--दु खी शोक को--और शोक 
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: का मांरा निबुद्धि हो जाता है तथा निबुद्धि मनुष्य नाश को श्राप 
होता है । इसलिये निर्धनता ही सब विपत्तियों का कारण है |? ये 
नीति के धुरंधर विद्वान के वाक्य हैं । एक निर्धनता ही तो व्यक्ति 
की लज्जा ओर आत्म-सम्मान के अभाव का कारण बनती है, 
जिनके अभाव में जीवन ही पापमय हो जाता है--सब-शुन्य 
अन्धकारमय दिखने लगता है । कवि ने समाज की भूख का खूब' 
अध्ययन किया था तभी तो ऐसे सुन्दर वाक्य कहे। अध्ययन ओर 
अनुभव ही तो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। विना इनके महा- 
परिडत भी मूखे और महाज्ञानी भी अल्पज्न है। अच्छा तो 
सुनो-मैं तुम्हारे गये करने की सभी वृत्तियों का प्रत्यक्ष 
विश्लेषण करके तुम्हें समझाये देता हूँ कि तुम्हारा अपनी 
सेवा, त्याग, सन्‍्तोष, घैय॑ ओर ईश्वर-विश्वास पर गये करना 
वास्तव में उचित है या अनुचित | 
तुम्हें गये है कि संसार में तुम सबसे बड़े सनन्‍्तोषी हो । 
पर तुम स्यात सन्तोष के अथ को ही नहीं समभते। तुम भूखों 
में से जो पढ़े-लिखे हैं, वे भी की 
इसके अथ से अनभिज्ञ ही है। भूखे 
सन्तोष और सन्तोष वी० ए०, एम० ए० मेरी इन बातों से 
न) कुब्ध न हों। यदि वे इसके अथ को 
जानते होते ओर उसके अनुसार कार्य 
करते होते तो सम्भवतः आज वे भूखेन रहते। डिगरी लेनी 
दूसरी बात है ओर विद्वता-प्राप्ति करना दूसरी वस्तु है। चिह्गता 
संसार के ठोस सत्य के सच्चे अनुमव का दूसरा नाम है। चिद्वत्ता 
की उपलब्धि अधिकतर अनुभव, अनुशीलन, मनन, परिश्रम ओर 
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अध्ययन पर निर्भर करती है। बिना इनके पुस्तकों का कोरा ज्ञान 
मूखता के ही वरावर है। यदि अनुभव ओर अनुशीलन के साथ 
कालेज की डिगरी का पुट हो तो सोने में सुगनन्‍्ध का होना है 
स्वानुभव और स्वाध्याय तथा मनन ओर अनुशीलन के विना 
मनुष्य का प्ुस्तक-ज्ञान विना जीव के कंकाल की तरह, विना 
तेल के दीपक के सहृश,आओर विना प्रकाश के दिन की तरह 
निरथेक--केवल सड़न ओर अन्धकार उत्पन्न करने भर के लिये 
होता है । 
हाँ, तो इसीलिये में कहता हूँ कि तुममें जो बिना अनुभव 
ओर मनन के पुस्तक-ज्ञान-सन्पन्न हैं, वे साक्षर मूख हैं । वस्तुत 
तोप का अथ वे नहीं जानते। इसलिये वे मौन हैं। सच्तोष 
आत्मा की आननन्‍्दु-पूण आन्तरिक दृष्टि की भावना का द्योतक 
है। उपभोगों से मन के स्वतः आनन्द-पूवंक हटकर, विपय 
वासना--संसार आदि स बिना किसी विवशता के- दवाव के 
रिक्त हो जाने फी भावना का नाम सन्‍्तोप है| 
चाह गई चिन्ता गई, मनुआँ चेपरवाह। 
जिनको कछू न चाहिये, सोई साहन साह ॥| 
अतुभवी कवि कचीर के वचन ने कितना सुन्दर सनन्‍्तोप का 
रूप रखा है । इसी को अनुभव कहते है । पुस्तक का अध्ययन हो 
या न हो, अनुभव ओर सत्सह्न-ज्ञान यदि पूण हो तो मनुष्य 
नुष्य चन जाता है। कचीर इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। वस 
यही सनन्‍्तोप-सनन्‍्तोप है। ओर इसी सन्‍्तोप को हृदय में जल की 
शीतलता को तरह, अग्नि की दाह के सदृश, योवन के उन्‍्माद तथा 
स्री की ममता के समान चहन करनेवाले प्राणी के सामने जीवन 
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पुण्यमय, आनन्दप्रद, ओर सुखद होता है। अब में तुमसे पूछता 
हूँ--कि तुम्हारा सन्‍्तोष क्‍या इस कसोटी पर खरा उत्तरेगा ! पर 
तुम नहीं बता सकते | तुम्हें अपनी साधारण परिस्थिति का तो 
ज्ञान ही नहीं है, तुम अपनी भावना का विश्लेषण कैस कर सकते 
हो ? अपने को, अपनी परिस्थिति ओर जीवन को समभना आर 
पहचानना, मानवता को जानना-ओर पहचानना है ; पर क्‍या 
तुम अपने जीवन का विश्लेषण ओर उसका स्थान जानते हो ! 
इंसको न जानने से ही तो तुम स्वार्थी समाज के सामने नगण्य 
हो। तुम्हारा व्यक्तित्व समाज की दृष्टि में अथहीन वाक्य की 
तरह तुच्छ है। अथेहीन वाक्य का आदर कहाँ होता है ? ओर 
हो भी तो उसमें समझ खपाने की आवश्यकता का समावेश ही 
कहाँ है ? तुम अथेहीन होकर अपने और समाज दोनों के लिये 
नगण्य हो । 

अच्छा तो सुनो ! में अभी इसे प्रत्यक्ष बताये देता हूँ । किन्तु 
तुमको समझ कहाँ कि इस समभ सकोगे ! जिस दिन समभने 
की शक्ति तुमसें उत्पन्न हो जायगी, उसी दिन तुम्हारी भूख भी 
ऊपा के अन्धकार सरश लुप्त हो जायगी | 

पर तुम्दें परिमार्जित समकभ हो या न हो, साधारण समभ 
तो अवश्य ही है, जिससे तुम श्रद्धा-पूवंक अपने सच्चे हित-की 
बातों को सुन सकते हो। 

फिर यदे मेरी लगन सत्य है तो तुम मेरी बातों को कैसे 
नहीं सममोगे ? विश्वुद्ध भावना ओर अच्छी नीयत से, सच्ची 
लगन ओर दूसरे के दुःख स, वास्तव में दुखित होकर, सममाने 
स श्रोता की अन्तर समझ जाग्रत हो जाती: है--उसका.- हृदय 
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वक्ता के सच्ची सहानुभूति पूर्ण सन्देश को भ्हण कर लेता है। 
उसके शाव्दिक अथ--व्याख्या-पूण विश्लेषण उसे भले ही समझ 
में न आवें, किन्तु उसका हृदय वक्ता के हार्दिक सन्देश के भाव 
को सममने के लिये अवश्य काफी समझ रखता है ओर उसे 
समभता भी है। ह 

हृदय का हृदय से एक लगाव होता है, जो सभी प्राणी के 
हृदय-जगत का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित किये रहता है। 
चेतनता--प्रह्मचित्‌ शक्ति सब में एक है। इससे सब ग्राणी के 
प्राण एक ही समान अन्तर-वोध शक्ति से सम्पन्न हैं| ओर इसी 
कारण पशु-पक्षी .के हृदय तक हमारी सहानुभूत को--हमारे 
प्रेम और दया-पूर्ण चाक्यों ओर संकेतों को-सममभ लेते हैं।. 
हमारे ओर उनके हृदय का चेतन-सम्बन्ध, महाचित्‌ शक्ति का 
होने फे कारण उनके प्राण को मेरे प्राण का कथन, प्रेम, सहानु- 
भूति, घृणा, क्रोध आदि समझा देते हैं। इसी से में कहता हूँ 
कि जब पक्षी हमारे दृदय-सन्देश को--प्राण-सन्देश को--समम 
लेता है, तव तुम मस्तिष्क-प्रधान सजात्तीय होकर मेरी अन्तर- 
प्ररणा की बातें क्‍यों नहीं समझ सकोगे ९ 

स्वार्थी समाज तो कहेगा ही कि यह कवि का प्रलाप है 

लेखक की लेखनी की कल्पना ओर ओज है। तुम्हारा इसे सम- 
भने का व्यथे प्रयत्न करना मूखता है। किन्तु में कईहूँगा कि 
उल्लू ऐसा सममभाने स ही सीधा होता है इसलिये वह ऐसा 
कहता हैं। मरी लेखनी का चमत्कार, मरे सस्तिप्क की कल्पना 
कला, ओर उसका सोन्‍्दर्य देखने को तुम्हें अन्यत्र मिलेंगे । इसमें 
तो कला का चमत्कार दिखलाने के लिए लेखनी नहीं न चलती 


न 


भूंखेकी भूख. 
है? यह तो भूंखों की भूख में प्रेरित होकर, लेखँनी के आँसू का ' 
एकमात्र उद्श्रोन्‍्त प्रवाह है। अन्‍्तर्वेदना लेखनी की मसि है, 
आन्तंरिक तड़पन उसका प्रकंम्पन है . और मंस्तिष्क मशीन की 
तरह अन्तरानुभूति स अनुशासितं हो-होकर, ठोस. सत्य की ठोस 
भावना से ठोकर खा-खाकर, तुम्हारी नम्न सत्यता को अक्लित 
करने के लिये कलम पर बैठी हुई ऑँगुलियों को वाध्य करता है। 
मस्तिष्क की कल्पना की उड़ान की गुंजाइश इस . अनुभूति 
में कहाँ है? समाज भूठा है--स्वार्थी' है। जो इसको--कल्पना 
तथा काव्य 'ओर कला की वस्तु बताता है।. ऐसी बातें वह: 
अपने स्वाथ-सद्धि के लिये तथा भूखे को सदा भूखा वनाये रख़- 
कर अपना ग्रभुत्व उस पर स्थापित रखने के अभिप्राय से कहता 
है। नहीं तो इस कथन में कल्पना कहाँ ? सुन्दरता और रस 
कहाँ ? हाँ उसमें भूखे की भूख निवारण की कल्पना का चिन्तन: 
अवश्य है। उसकी भूख से मरने ओर तड़पने की करुण-कहानी 
का दिग्दर्शन अवश्य है ; व्यंग्य-भरी निधनता; हृदय की तड़पती 
हुई भूख की आत्म-क्रथा का वर्णन है--जो म्ृतप्रेम की तरह 
अतीत-स्मृति की नाई बेदनाभरी आह की अन्तरतम टीस के 
सहदृश रह-रहकर सुननेवाले के कानों को खड़ा कर देते हैं । ु 
- हाँ, तो सममा रहा था तुम्हारे सन्‍्तोष को, भूलकर दौड़ पड़ा 
उसके न समभने के कारणों के पीछे | क्षमा करना। भूल गया 
था। भूलों को क्षमा करना इश्वर का गुण है ओर तुम ईश्वर रूप 
दरिद्रनारायण हो । हाँ, तो तुम्हारा रूप अपना रूप नहीं है तुमने 
विवशता की दशा में सनन्‍्तोप का वाना पहन लिया है। तुम्हारा 
धन बल-पूवक छीन लिया गया, तुम्हारे मुख के ग्रास भय दिखा- 


[ ६६ ] 


भूख की ज्वाला 


फेर तुम्हारे हाथों से रखवा लिये. गये, पर तुम्हारी आँखें चिंच 
हो चाह और हसरत भरी नजरों से उसे चुपचाप निहारती ग्रह 
तुमको विचार नहीं हुआ कि अपने सत्व की रक्षा में साहस कर 
अपनी अन्न छीन लें या सर सिटे | पर तुम उस ग्रास का पु 
छीनकर खा लेने के बदले अपनी बं.रता ओर आत्म-सम्मान र 
अवहेलना करके धीरे से दीन स्वर में कह उठे अच्छा मालिक 
इसे भी ले लो । में सन्‍्तोप करके रह लूँगा !? तुम्शरा यह सन्त 
सन्‍तोप नहीं है। यह तो, विवशता , की दशा का कपोल-कलि' 
सनन्‍्तोप है। तुम्हारा इस सन्‍्तोंप पर गये करना व्यथ हे 
चास्तविक सन्‍्तोप में चाह नहीं है। आत्मतुष्टि, आत्मानन्द 
भावना तथा अन्तःप्रणा से प्रसन्नता-पूर्वक त्याग और निरप्रह 
के भाव हैं। साहस, वीरता, और आत्म-सूम्मान है। कि 
तुममें तो तीत्र चाह है, भूख की ज्वाला से तड़पती हुई तीज्न बेदन- 
दुःख; सन्‍्ताप, तड़पन ओर रुदन तथा व्यग्रता ओर अशार- 
है। फिर क्योंकि स्वामी से तुम अन्न नहीं छीन सकते, विद 
होकर उसे अपना ही सर्वर्त्र दे देते हो--आप नम्म रहकर आप 
बचचे ओर पत्नी को भी भूखा ओर वख्रहीन रखा करते हो, अं 
क्योंकि तुम अपनी भीतरी आकांक्षा, चाह ओर हसरत की पृ 
न हो सकने की घजह से विवश हो ऊपरी सन्‍्तोष घारण वि 
हते हो ओर भीतर अन्तर जगत सें चाह की महावेदना में घ 
घुलकर सदा जला करते हो, कुद्दा करते हो, इस लिये तुम्दा 
चह ऊपरी दिखाऊ सन्‍्तोग मिथ्या, कपटी ओर अथहीन है | अर 
इसीलिये तुम सन्‍्तोष की शान्ति से, उसके आनन्द ओर सुख 
रहित रहते हो। तुम्हारा सन्तोप उस रूप में पाप से बढ़च 
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महापाप है । तुम्दारे पतन का भी एक प्रवल कारण हैं। जिसकों' 
तुम वरदान समझ कर संसार में गये करते हो वह व्यभिचार से 
सम्पन्न होकर एक मात्र अभिशाप हैँ। उसी अभिशाप के प्रभाव 
से स्थात तुम इतने पतित हो गये हो--पापी, गरीब आर भूखे 
बन गये हो, तथा पशु स भी अधिक नगण्य, अपमानित अकिंचन 
समझे जाते हो । 
उसी तरह धेये को लो, इसका भी व्यभिचारी रूप ही तुम्हारे 
पास है | धेय में शक्ति का विश्वास है, ज्ञान का बल है, क्षमा और 
अन्तर शान्त की प्रेरणा है तथा आत्म- 
चल की पराकाए्त है। बिना इनके तुममें 
थेये का तथ्य रूप कहाँ सम्भव हो 
परिभाषा सकता है ? लंका में--'रावण रथी विरथ 
पे रघवीर! देखकर जब शक्तिहीन ओर 
अधीर विभीषण ने शक्तिशाली राम से प्रश्न किया तब राम ने 
अपने सात्विक आयुधों के नाम गिनाने के साथ-साथ घय का भी 
नास लिया था। 
'सुनहु सखा कह कृपा निधाना। 
जेहि जय होय सो स्पदन आना ॥| 
' सौरज धीरज जेहे रथ चाका। 
' सत्य. सील दृढ़ घुजा पताका॥ 
बल विवेक दसे परहित घोरे। 
छमा दया समता रजु जोरे॥ 
इस भजन सारथी सुजाना। 
विरंति धम सनन्‍्तोष कृपाना॥ 
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दान परसु वुधि सक्ति प्रचण्डा। 

चर विज्ञान कठिन -कोदण्डा ॥ 

संयम नियम सिलीमुख नाना। 

, अमल अचल मन तून समाना॥ 

कवच अभेद . विप्रपदर॒ पूजा-। 

. एहि सस ,विजय उपाय न दूजा ॥! 
त्तव' बताओ तुममें इस 'घेय का रूप है? तुममें राम की 
शक्ति--राम का ज्ञान-राम के हृदय की शान्ति ओर -चल-हैं 
राम भी भूखे थे। राज्य से च्युत हो चोदह वर्षो तक उनके वन- 
चन घूमने का वर कैकयी ने कामी दशरथ से साँगाः था। उन्होंने 
वनों में घूमकर, कन्द-मृूल खाकर तुम्हारे जेस भूख-प्यास मारकर 


' शोर वल्कल वस्रघारण करके भी आततायियों का नाश किया। 


पचवटी में ऋषि-अस्थियों के ढेर को देखकर' उन्होंने कहा था-- 


निसिचरहीन करड मसहि, भुज़ उठाइ पन कीन्ह। 
सकल मुनिन्‍्ह के आप्रमहि, जाइ जाइ सुख दीन्ह 


सो उसे पूण भी सुन्दर रूप से किया। उनमें तुम्हारी जेसी 
गरीबी तो थो, ओर भूख की आग पेट में सुलगी हुई भी थी 
पर अरज्ञता, दीनता, कमहीनता, और आत्मसस्मान का अभाव 
था अत्याचार सहन के अभिशाप उनमें नहीं थे। मयादा पुरुषो- 
प्म होते हुए भी उन्होंने अत्याचारी सख्ती का .चध किया तथा 
सूपेणखा की नाक कटवायी। उन्होंने अपने सत्य प्रेम से रीछ 
चनदरों की सना एकत्रित की । लंका पर चढ़ाई की ओर मेघनाद 
कुम्भकणे, रादण जैसे योद्धाओं को मारकर लंका विजय की | 
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तब भूखे ! तुममम वही शक्ति, वही वल वही ज्ञान क्यों नहीं पेंदा 
हो सकते ? क्‍या तुम भी राम की कहीं हुई चोपाई के आधार पर 
अपना जीवनरथ अपने रवामी के प्रतिकूल अपने शोपक--भक्ष क 
के खिलाफ, अपनी आततायी सरकार के सामने, नहीं सजा 
सकते ? तुम ऐसा कर सकते हो भूखे ! तुम में भी बल हैं, मलुप्य 
का रक्त हे, महाचित्‌ शक्ति की चेतन आत्मा हैँ। आखिर तुम भी 
तो हो धेयशील राम के वंशज न! तुम में उनके जेसा धेये क्‍यों 
नहीं पेदा हो सकता ? 
हाँ तो त्याग + त्याग का नन्न-रूप अपने को अपने स्वेस्व से 
आनन्द-पू्वक परहित में रिक्त कर देना है। स्वेस्व से मेरा तात्पय 
वाह्य सर्वस्व स हैं। अन्तर सर्चस्व में 
- जस-्ञान, विद्या, प्रेम, आदि तो त्या- 
स्थाग की परिभाषा गदने से भी नहीं स्यागे जा सकते। उनका 
अस्तित्व मन पटल पर रहेगा ही । लेकिन 
. हाँ, उनका प्रयोग यदि आवश्यकता पड़े 
तो अवश्य त्यागा जा सकता है। पर प्रयोग भी तो वाह्म ही वस्तु 
' न है |! जीवेन भी परहित के लिये त्यागा जा सकता है, त्यागा भी 
गया है, ओर सच पूछो तो परहित में आनन्‍्द-पू्वक प्राण 
विसजंन को ही वास्तविक त्याग कह सकते हैं। द्धीचि ने यह्‌ 
-त्याग किया था। दत्त और भरत ने भी आत्मसम्मान की रक्षा 
बन्धुओं के प्रति अत्याचार के विरोध में यह त्याग किया है । 
पर वह त्याग भी वाद्य ही है। क्‍योंकि प्राण-विसजन में शरीर 
का त्याग होता है जो बाह्य है, प्राण का नहीं | प्राण तो अमर है 
महाचित्तं का अंशी है, उसका नाश या त्याग कैसा ! 


58, ॥ 
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तो त्यांग की ही एक ऐसी भावना है जो यदि अन्‍्तः-प्ररणा 
: से आनन्द-पू्वक पूण रूप से निभायी जाय तो ज्ञान, भ्रम, धेय 

सनन्‍्तोप, सवा ओर अहिंसा आदि सभी सात्विक भावनाएँ रत: 
उत्पन्न हो जायूँगी | इन सव भावनाश्रों को जाम्मत करने के लिए 
सर्वप्रथम त्याग की आवश्यकता है। इसमें स्वार्थ की रिक्तता 
है। छुद्र स्वाथ की भावनाएँ ही व्यक्ति को, समूह के कल्याण की 
भावना से रहित करती हैं। ओर समृह-कल्याण या लोक-कल्याण 
- की भावना स रिक्त होकर प्रेम, दया आदि सा्त्वक धृत्तियाँ 
' किसी तरह पनप ही नहीं सकतीं। त्याग में स्वार्थ का नितान्त 
अभाव हैं । अन्य भावनाओं का वेसा आधारभूत मेरुदण्ड 
नहीं है जंसा कि त्याग का। स्वार्थ को साथ रखकर त्याग का 
विचार किया ही नहीं जा सकता । महात्मा गान्धी का त्याग ही 
उनके भेम्त के रूप में प्रकट है। उनकी महाशक्ति के पीछे से काँका 
करता हूँ । उनकी कमशीलता को अन्‍न्त्तरमरणा का एक 
मात्र कारण त्याग हे । उनकी आत्मा की उज्ज्चलता तथा 
उनके निवल शरीर को बड़े बलवान योद्धाओं से भी सवल बनाने 
का प्रधान कारण हैं ।- 

तो भूखे | क्या तुममें यह त्याग हे ? तुम्हार स्वामी, तुम्दारा 
साह, तुम्हारा सवेस्च ल लेता है. यहाँ तक क तुम्हे सालभर एक 
जून खाने तक को भी नहीं छीड़ता। तुम्हारं परिवारवालों का 
भूखों रख कर तुमको भृखों काम पर खटा-खटाकर' तुम्हारे 
क्षाशकाय वच्च का-तुम्दारा तथा तुम्हारी अधेनपम्ार्खा का 
रक्त, जोक जसा सोख लेता है। झआरं तुम, तुम्दारा चच्चा तथा 
तुम्दारा पतली धूप और लू से पिचके हुए मुरकाये ओर सूखे 
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हुए. आम के टिकोरे की. तरह विकसित होने के पूर्व ही -निःशेष 
जीवन कर दिये जाते हैं | क्या अपने इस शोषण, इस चोरी, इस 
छीना-कपटी को ही, तुम अपना त्याग कहते हो ? क्‍या तुम 
स्वामी के हित के लिये भय' से -विवश होकर दिन-रात भूखे-प्यासे 
परिश्रम करने को ही अपना -त्याग मानते हो ? नहीं भूखे ! 
नहीं ! यह तुम्हारा त्याग नहीं। यह तो तुम्हारी विवशत्ता है । 
यह तुम्हारे स्वामी की चोरी और तुम्हारा शोषण है। तुम्हारी 
दीनता का अभिशाप तथा तुम्हारी अ्रज्ञानता का क्रोध और 
तुम्हारे पतन का परिशोध है। अथवा इसे तुम अपने आत्म-ल्ञानं 
के अभाव का परितापपूर्ण प्रतीक कह सकते हो-। यह त्याग 
केसा भूखे ! ' ' 

हाँ तुम्हारा वह त्याग त्याग है--महात्याग है--जब चार 
शाम उपवास करने के बाद मालिक के भण्डार से चार सर अन्न 
पाकर खुशी-खुशी घर आते समय- तुम्हारा एक' भीखमंगे से 
साक्षातकार होता है और तुम उसकी ग़रीबी से द्रवित होः अपने 
अन्न को उसे देकर प्रसन्न मन घर आ, घरवाली को गाथा सुना 
उसे भी प्रसन्न करते हो। वही त्याग तुम्हारा त्याग है भूखे! 
उसमें सच्ची सहानुभूति है--सच्चा प्रेम है हृदय की वेदना की 
प्रेरणा है। ओर है अन्तरानन्द तथा स्ेच्छा का पुट--उसमें 
किसी तरह की विवशता, मजबूरी नहीं--छीना-कपटी नहीं-- 
आनन्द --एक मात्र आनन्द खेच्छा, सहानुभूति, दया वस इससे 
परे कोई विकार नहीं-कोई- दवाव नहीं । 
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तो तुम अपनी सामूहिक भलाई ओर अपनी गरीबी की दवा 
करते समय अपने शोपण को शोपक से छीनने की योजना में 
सचेष्ट होते समय अपने व्यक्तिगत स्वार्थ 
च॒द्र सवा का विचार करने लगते हो । शोपक की 
॥ तुष्टि-रुष्टि के भय से अवसर देख ठीक 
मौके ही पर चुप हो जाते हो। सत्य को 
पहचान करके भी भय के मारे अपने 
हकों ओर अधिकारों को छोड़ देते हो, अपने पोरुप, पराक्रम ओर 
संगठन पर विश्वास जमाना नहीं ज्ञानते बल्कि अपने असली 
रूप को भी पहचानना भूल जाते हो। अपने को पहचानना ही 
तो सबको जानना है। तुम उस महावली गजराज की तरह 
अपनी शक्ति को भूल गये हो, जो अपने सर पर बेठे हुए निवल 
महावत के पैर के इशारे पर सदा चलते रहना ही अपना कर्तव्य 
ओर धम समभता है.। तुम समाज के शअन्नदाता हो | तुम्दारे ही 
परिश्रम पर संसार का यह सारा वैभव, ऐश्वय, जीवन के ऐशो 
इशरत, कानून की लूट-खसोट, ओर राजनीति की ऐंठ का अस्तित्व 
हूँ । ग्राज तुम अन्न देना चन्द्र कर दो, जगत के भ्रूठे प्रलोभन 
को भूल जाओ, अपने खेत का अन्न खाश्नों ओर अपनी रुई का 
कपड़ा पहनो तो फिए संसार से तुमको क्‍या उधार माँगने को रह 
जायगा ! 
कपड़ा और अन्न ही तो जीवन के लिये आवश्यक वस्तु हैं 
और तो सब मस्तिप्क के प्रपद्च ५ बेकार समय के दिमागी ऐयाशी 
फे प्रतिफल मात्र €ू : चतुर मस्तिप्क की इज्ाद की हुई बासना 
की सामग्री है। 
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तुम महाचित्‌ की चेतनता हो--तुम वढी हो जो सिंहासन 

पर बैठा हुआ तुम्दारा सम्राट है जिसको उसके एजेण्टों या 
दलालों ने अपनी कमीशन के लोभ में 
तुम्हारे सामने इश्वर कहा है। 'दील्ली- 
शक श्वरो वा जगदीश्वरो वा! की उपाधि दे 
5५ रखी है | फिर तुममें ओर उसमें अन्तर ? 

' वह भूख की ज्वाला को जाग्रत करने की 
चेष्टा में, दावतों की अजीणता मिटाने ओर बढ़ाने के लिये 
पचासों-हज़ारों कीमती शेम्पियन की वोतलें, पचासों सैकड़ों मित्रों 
की ऐयाशी में रात-रात भर जगकर तोड़ डालता है ओर ठुम भूख 
की विशद ज्वाला को बुझाने के फेर में दिन-दिन भर रात-रात भर 
'कर एंड्री-चोटी का पसीना एक कर उसके मौलों में--उसके फार्मा 
तथा खेतों में खटा करते हो। और जब उससे भी तुम्हारी ख्री 
बच्चों का पेट नहीं भरता, व तुम उसको दावतों के केन्द्र, होटलों 
के सामने सड़कों पर, पार्टी ओर डेन्स हाल के फाटकों पर, कड़ाऊे 
के जाड़े में उच्छिष्ट अन्न को पाने की लालसा सें रात व्यतीत कर 
देते हो । पर तब भी तुम्दारी छुवा को अरप्ति नहीं बुझती । बस ; 
अन्तर इतना ही सा है ! नहीं तो उसके रक्त-मांस और 
भूख-पिपासा में ओर तुम्हारे रक्त मांस ओर छुधा-प्यास में कोई 
अन्तर नहीं है । तुम नही जानते, तुम वही हो जो तुम पर शासन 
करनेवाला, तुम्हारी पीठ पर चाबुक्र मारनेवाला तथा घर में 
बेकार बैठा-बैठा तुम्दारे परिश्रम पर जीनेवाला।, तुम्हारा मालिक 
साह ओर महाजन, है। उसमें ओर तुममें कोई भेद नहीं | बल्कि 
तुम उसके भी अन्नदाता हो । तुम परिश्रम करके अन्न पैदा करते 
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हो तो उसकी उदरपू्ि होती हैं। परन्तु वह तुमको इस अन्न- 
दान के विनिमय में कया देता है ? सोचो तो ? वह देता है तुन्हें 
केवल खुराफ़त की चीज़ं--जिनको तुम्हारी वासना को भड़ झने 
के लिये, तुम्हारे चम्बल मन को लुभाने ओर रुपये ठगने के लिये 
तुम्हारे ही परिश्रम से जमा हुए रुपयों के बल पर चने हुए अपने 
मशीन के कारखानों में तम्हारे सहयोग से बनवा कर वह तेयार 
करता है । 

ओह ! रुपया, रुपया का आविष्कार वासना की भूख के 
आविष्कार का कारण हूँ। आदान, प्रदान, वहन, विनिमय की 
सहलियत के लिये रुपया वना। लेकेन 
उसी ने गीरीब की अतृप्त भूख को भी 
पैदा किया । जिस दिन समाज में रुपया 
छाया उसी दिन सरकार की शक्ति बढ़ी । 
ओर उसी के साथ ही रुपये के अभाव- 
बालों के पेट में भूख की ज्वाला घधकी। जो आज मुहाज्वाला 
का, प्रलय-ज्वाला का रूप धारण करनेवाली है। ओह, संसार 
को सरकारें--इतने असंख्य नर-नारियों को भूख की ज्वाला, छ्ुधा 
फी ध्यम्रि में तड़पा-तड़पा कर क्‍या एक दिन प्रलय की ज्वाला को 
नहीं घुलादेंगी ? प्रकृति का तो नियम अतिशयता को विनाश 
फरना है| क्या संसार के असंख्य नसर-नारियों की भख आज 
अतिशयता की नहीं प्राप्त कर चुकी है ? भर ! तम्हीं बताओ 
न ! इतना सुनने पर भी तुम्दें नहीं विश्वास होता है और साहस 
नहीं घंधता । झाशा करो ! आशा श्रद्धा को जन्म देती है, श्रद्धा 
में विश्वास हूं प्लोर विश्वास और आशा पोरुष को, पराक्रम को 
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उद्योग को, कम को, ज्ञान को, चेतनता को जन्म देते हैं । तुम 
क्‍यों निराश होते हो भूखे ! क्‍यों छुद्र स्वार्थ के पीले अपना सब 
नाश बुला रहे हो ! 
तुम्हारा कतंव्य आज शोषण-अणाली के विरुद्ध, पाप और 
अन्याय, असत्य ओर - अत्याचार के खिलाफ, सत्य ओर न्याय 
प्रेम ओर अहिंसा की रक्षा में अपनी मुक्ति के लिए, त्याग का 
अख्य उठाना और अपने सर्वस्व, अपने जीवन तक को हँसते-हँसते 
त्याग देना है। ओर यही त्यागं तुमको सब कुछ प्रदांन करने का 
कारण होगा, तुम्हारी भूख की ज्वाला को नष्ट करने का उपादान 
बनेगा । 
हाँ तो अब सेवा--सेवा तुम्हारे सामने अपरिचित नहीं | तुम 
हजारों पीढ़ियों से. सेवा करते चले आ रहे हो | तुम्हारे रग-रग 
में इस सेवा का भाव भरा हुआ है। 
तुम्हारी प्रकृतिं ही संवामय हो गयी है । 
सेवा का ढोंग.. पर तुम्हारी यह सेवा आज तक विवशता 
. की सेवा रही है, डंण्डे की मार के भय 
की, लात-जूते के डर की, विवश दशा 
की--एक मृत्यु की सेवा रही है। इसमें भला मेरी कही हुई 
'सेवा की महत्ता, कहाँ ? तुम सवा नहीं, गुलामी करते हो! 
तुम्हारी यह रूचा तुम्रको पशु, पापी, दीन, निर्जीव, दुबल 
और निर्धन बनाती है। पर मेरी कही हुईं यह सेचा-महात्माओ्रों 
की वतायी हुईं सवा है यह हमें मनुष्य, पुरयात्मा, सबल, सजीव 
साहसी ओर धनी बनाती है। अंब विचार करके देखोगे तो 
: तुम्हें ज्ञात होगा कि इस सेवा में और. तुम्हारी दासता-की अवस्था 
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की सेवा में कितना बड़ा अन्तर है। तुम्हारी दासता भूख की 
विवशता में दो कौर अन्न के लिये दासता है जिसको तुम सेवा 
सममभते हो ; पर वास्तव में यह सेवा अन्‍्तरात्मा की प्रेरणा से 
खेच्छापूर्वक त्यागमयी निष्काम सेवा है। इसमें विवशता नहीं 
अन्त.प्रेम और सेच्छा की प्रेरणा है-स्वार्थ नहीं, त्याग ओर 
दया की. भावना है। तुम्हारी दासता की दशा की इस संचा में 
तो परेच्छा की पूर्ति में, अपने छुद्र स्वार्थ की कामना में सेवा का 
ढोंग-मात्र है--प्रेम ओर त्याग नहीं--द्या और लगन नहीं | पर 
मेरी कही सेवा में देना है, लेना नहीं। सेव्य की भलाई आन्‍्तरिक 
कामना से अपने से प्रेरित होकर, अपनी आवश्यकता की पूर्ति 
करने के लिये। .और महात्मा सेंवा करता है सेव्य की वास्तविक 
रिक्तता की पूर्ति के लिये, अपना सर्व॑स्व त्याग करके सेव्य को 
सुख पहुँचाने की भावना से ! -सेव्य की आवश्यकता की पूर्ति हो, 
उस सुख मिले चस इतना ही, इससे परे कुछ नहीं। उसे इसी 
से आनन्द मिलता है, उसकी अन्तरात्मा को इसी से तुष्टि होती 
है ; पर यह आनन्द, यह सन्तुष्टि उसे सेव्य से नहीं प्राप्त होती । 
इन्हें तो चह बिना इच्छा के अपने त्याग और सेवा करने के प्रति- 
फल में इश्वर से, इश्वरीय नियम के अनुसार पुरस्कार के स्वरूप 
पाता है। जो अवश्यंभावी है, जिसे वह यदि न भी लेना चाहे तो 
अवश्य दिया जायगा 4 
तुम्हारी सेवा घनी की, सवल और सम्पन्न की गुलामी है, 
उसकी आज्ञा के पालन की सेवा है। ओर महात्मा की सेवा 
निधेन की, निवल, दीन, दुःखी,. भूखे और असस्पन्न की सेवा 
हैँ जिसमें केवल देना-देना भर है लेना नहीं। तुम पर मालिक 
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आज्ञा देता है ओर महात्मा अपने देने के वल से सेव्य पर ही 
उसकी हितकामना से, उसकी भलाई के लिये हुकूमत करता है.। 
बस, महात्मा की सेवा में ओर तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी.से 
आई हुई सवा की विख्यात गुलामी में यहीं अन्तर है। भूखे! 
तुममें अन्तर प्रेम का, अन्तर शुभकामना का अभाव है, इससे 
तुम्हारा हृदय उस सेवा का आनन्द इतना खटने पर भी नहीं . 
अनुभव करता । दोनों ठु खी, स्वामी भी दुःखीं,,सेवक भी ढुःखी.। 
पर महात्मा-की सेवा में दोनों सुखी ओर प्रसन्न हैं। महात्मा 
अपने त्याग के पुरस्कार में इंश्वरप्रदत्त आनन्द में ओर सेव्य 
महात्मा ऐसे संवक पाकर उसके द्वारा अपने अभाव की पूर्ति 
में ।॥ फिर .बताओ तो भूखे! तुम इस महात्मा की सेवा को 
पसन्द करोगे--जिसमें सब आनन्द ही आनन्द है, या उस 
गुलामी को जिसमें सदा के लिये कराहना है, रुदन है, चीखना 
ओर तड़पना है । ह 
नहीं जानते कभी मनुष्यों का बाजार लंगता था। गुलामों 
को ग़रीब और दुःखियों को, अभाव-पूर्ण मनुष्यों तथा पेट-जले 
भूखों को, समाजपति खुलेआम-- 
धनिकों के हाथ पेट-भरे लोगों के हाथ, 
पिश आजन्म शुलाम रहने के लिये, उनकी 
अभिशाप सेवा-झ॒श्रपा करने ओर डसके सामसे 
सदा दीन बने रहने के लिये बिकघाता 
था। ऐसा ड़सका कानून था। इसी से निर्धनता अभिशाप बन' 
गयी, लेकिन. प्रजातन्‍्त्र के शासन में चह अभिशाप दिखाऊ रूप 
में तो उठाया गया पर अप्रत्यक्ष रूप में उससे भी बढ़ गया। धन 
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की प्रधानता जंच तक संसार में वत्तमान रहेगी तव तक संसार 
की निधनता दूर नहीं होगी । | 
एक न एक रूप में निधन सदा सताया जाता रहा | उधर 
गुलासी की प्रथा उठी तो इधर जड़वादिता का--मशीन का आवि- 
एकार हुआ | उस-समय गुलाम को भर पेट रुखा-सूखा खाना पेट 
की जलन शान्‍्त करने के लिये तो अवश्य मिल जाया करता था। 
क्योंकि गुलाम का स्वामी चेतन था। उसे भोजन देना ही पड़ता 
था! | वह गुंलांम के पेट में कुछ न कुछ डालना अपना कतेव्य 
संमंभता था| लेंकिन, यह मशीन ओर यह जड़ंवादिता तो .निर्जीव' 
हैं। इनका तो दूसरे के मुख की रोटी को छीनना भर कततव्य है। 
चाहें वे जीएँ या सर जायें। गुलामी की प्रथा में मनुष्य की मनु- 
प्यता जितनी अपमानित जितनी . तिरस्कृत और नांरकीय नहीं 
चनी थी, उतनी आज इस सभ्य और उनन्‍नतिशील मशीनवादी 
आर जड़वादी सभ्यता के समय में वन गयी है। आज संसार: 
को इतनी बड़ी मनुप्य संख्या के मुख की रोटी मशीन ने छीनकर 
चन्द पूँजीपतियों के पास जमा कर दी है। अमेरिका आदि' 
सभ्य देशों में जहाज के जहाज नारंगी .आदि खाद्य-पदार्थ घनिकों 
ह्वाए समुद्र में इसलिये डाल दिये जाते हैं कि, वाजार भाव पर 
नियन्त्रण रहे, ओर वहीं नि्धेन लाखों की संख्या में उस देखते 
हुए, तरसते हुए, भूखों मरा करते हैं--यही नहीं वल्कि वही 
उसे टोकरिओं में भर-भरकर जहाजों पर लादता है और . एक 
नारंगी भी निकालकर खा नहीं सकता | खाबे तो चोरी.की दफ़ा 
लगे ओर उसी अपराध में उसे कारागार का दण्ड भोगना पड़े । 
लेकिन यह दफ़ा उस धनिक चोर के लिये नहीं लागू है, जो दिन 
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दहाड़े अपनी धूतता ओर चालाकी से निर्धन का धन चुरा-चुराकर 
अपना उल्लू सीधा करता है ओर आप सभ्य वना इसी चोरी को 
व्यवसाय का नाम देता है।. ह ््््ि 

समुद्र का पेट तो जहाज के जहाज फलों से बिना मूल्य लिये 
भर दिया जाय ओर मानव जाति के सगोत्रीय प्राणी का--भूखे 
का पेट खाली रखा जाय--ज्वाला से निरन्तर जला करे ! हाय 
री मानव सभ्यता ! यह सभ्यता किधर जा रही है ? ऐसे समय 
में यह सब सुन ओर जानकर भी, तुम क्यों चुप हो भूखे ! तुम 
इस मानवता को इस नारकीयता को क्‍यों निष्क्रिय ही चुपचाप 
देखा करते हो ओर क्यों मौन बनकर सब कुछ सहा करते हो ? 

भूखे, तुम्हारा संहारक रौद्र रूप क्‍यों नहीं आज प्रकट 
होता ? क्‍यों नहीं क्रान्ति होती ओर नररक्त.की धारा बहती ? 
भूख का वास्तविक रूप तो रोद्र ही है, संहारक ओर 
क्रान्तिपू् है न ? | 

हम अतीत की-पाशविक सभ्यता को, नादिरशाह के कत्ले 
आप को, ओरंगजेव की खू रेजी और साम्प्रदायिकता को, पोफों 
की धाँधली ओर विलासिता को, तथा राजा निरो के अभि-काण्ड 
इत्यादि को सुनकर दाँत पीसते हें, उन्हें पशु, असभ्य कहते हैं । 
लेकेन कल का इतिहासकार यदि आज को उन्नत सभ्यता का 
इतिहास लिखने बैठेगा ओर उसकी पूववर्ती सभ्यता से तुलना 
करेगा तव बह इस आधुनिक सभ्यता-को पहले की बबर कही 
जानेवाली सभ्यताओं से कहीं अधिक नारकीय पशुवत, अमानु- 
पिक्त और अव्यवस्थित तथा अशान्तिपू्ण ओर. साम्प्रदायिक 
खआ्रादि लिखने पर बाध्य होंगा। मनुप्य जाति अपनी उन्नत की, 
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मृगवृध्णा के पीछे अनादि काल से, अपनी वासना के संस्कारों से 
प्रेरित हो दोड़ती चली जा रही है पर चह उन्नति, उस ख्याली 
सृगठृष्णा की सरीचिमाला में यहाँ से वहाँ दीखती हुईं सदा अदृश्य 
हो होती चली जा रही है। यही है मानव पौरुष की मानवता 

आंज रचकर स्वप्न का संसार 

फेक देता कल मनुज लाचार, 

ओर तथ अवशेष भस्म बटोर 

पग॒ बढ़ाता फिर रूजन की ओर। 

फिर छजन फिर ध्वंस का त्यौहार, 

साँक धूमिल भोर का खद्भारर । 

एक. छवि होती अपर में लीन 

खोजता मानव सदेव नवीन। 

रसुष्टि का भूषण कहाकर हाय, 

हो रहा सानव विफल निरुपाय। 

तृप्ति का फल खोजते सब ओर, 

आ रहा तज खऋइझ्छल जड़ की ओर 
दिनकर? 
हाँ, त्तो अहिंसा ? सामाजिक रोग के इस निदान और 
उपचार के बाद अब हमारे सामने एक मात्र ओपधि श्रहिंसा 
बच रहती है । समाज-व्यवस्थापक ने 
हिंसा और अनेकानेक द्वाइयाँ, अनेकानेक प्रयोग 
भहिंसा._... भाज के रोग को दूर करने के 
; लिये किये किन्तु सच व्यथ ! 
उन्होंने हिंसा के वल पर असंख्य 
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असंख्य सेना तेयार की, परन्तु वे शत्रु के लिये संहार- 
कारक सिद्ध होकर भी अपने सर्वेनाश का कारण वनने से 
बच नहीं सकीं । शत्रु के रक्त से रँगी हुईं वे तलवारें काल 
से प्रेरित हो, समय पाकर अपनी ही गरइन की ओर घूम 
पड़ीं । वस, वीरों की वीरता शत्र को मारकर अपनी ही गरदन 
काटने लगी | यादवों का बत् विजयी होकर भी यादवों का 
सबनाश करनेवाला हुआ | भगवान ऋष्ण एक व्याधा के शर से 
आहत हुए, अजु न भीलों से परास्त हुआ | इस तरह प्रकृति का 
काय कारण न्याय सदा सफल होता रहता है। 


हिंसा का अभाव अहिंसा है। हिंसा जड़ जीवन को पुष्ट 
करती है । पर अहिंसा अन्तर चेतन को, जो सम्पूर्ण जीवन का 
कारण है सबल बनाती है। अन्तर चेतन की पुष्टि के अभाव से 
ही तो जीवन में, समाज में इतने रोग आज दृष्टिगोचर हो रहे. 
हैं। हिंसा को जड़ शरीर की पुष्टि के लिये कोई स्वाथवश भले 
ही आवश्यक मान ले, पर चेतन को पुष्ट ओर प्रस्कुटित करने के 
लिये, जिस पर ही जड़ शरीर के जीवन का विकास ओर प्रस्कुटन 
भी आरोपित और निर्भर है, अहिंसा की आवश्यकता नितान्‍्त 
अनिवाय है--मान्य है । बिना अहिंसा के चेतन का, आत्मा का, 
जो कुछ भी विकास होगा, वह आगे .चलकर एक महारोग का 
कारण बनेगा, जो उसे ही नही--उसके जड़ शरीर को ही नहीं-- 
वल्कि अपने चारों ओर भी अपना विनाशकारी प्रभाव डाले विना 
हीं रहेगा । पर राजनेतिक शान्ति-स्थापन के लिये यह हिंसा 
ही आाज तक काम में लायी गयी है। समाजकर्ता ने आज तक 
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एस हिंसा के ही द्वारा समाज सें शान्ति स्थापित करने की व्यवस्था 
की है। झोर जव-जब इस हिंसा में दूषण उत्पन्न कर, इसे लोगों 
ने अत्ति की पराकाष्ठा को पहुँचाया त्तव-तब प्रकृति ने भी इसके 
विनाश के लिये इसी हिंसा का सहारा लिया। देचासुर-संग्राम, 
आ्ाह्मण-क्षत्रिय युद्ध, महाभारत, शाद्ों के पन्नों में आज भी पड़े 
हैं। ऐत्तिहासिक काल में भी जब इस हिंसा ने अति को 
प्राप्त किया, तब भगवान बुद्ध ने जन्म लिया--अशोक की 
हिंसा अहिंसा में परिणत हुईं। अशोक के साम्राज्य ने शोक 
को दूर किया | पर फिर काल के गर्भ से आततायी के व्यभिचार 
ने जन्म लेकर चुद्ध की अहिंसा को भी मटेयामेट कर दिया, 
क्योंकि उसमें भी व्यभिचार आ गया था । व्यभिचार ही तो 
विनाश का कारण है। 


फिर शंकर की डुग्गी पिटी, उन्होंने भी कोरे ज्ञान के उपदेश 

से देश को निर्जीव तथा नीरस वना दिया। तब रामानुज 
ने उस नीरसता को सींचने के लिये भक्ति का स्रोत बहाया। पर 
चह स्रोत भी अपने व्यभिचार ओर आचार के आडम्वर की वाढ़ 
के साथ इतना वढ़ा कि उसने देश को ही डुबा डाला | बीरों की 
बीरता, कायरता में परिणत हुई सच्चे सत्य, प्रेम, ओर दया रूपी 
रस के अभाव में ज्ञान ओर भक्ति का व्यभिचार शुरू हुआ | यहाँ 
तक कि अन्त में अध्यात्मवाद का भाम आचारवाद पड़ा। 
आचार ही धर्म, ओर घस्मे अधसे वन गया। बस, पतन, और 
सहापत्तन | सिद्धान्त का पतन ही तो मनुष्य जाति का वास्तविक 
पतन है। इसी से महात्मा देश को सिद्धान्त का उपदेश देता है 
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ओर उसके आ त्मक विकास को पुनः वापिस लाना चाहता है । 
इसी से महात्मा की इस अ्ठिसा में सावंभोम सत्य, ज्ञान, श्रेम 
ओर दया के पुट हैं। ज्ञान, प्रेम और दया के अभाव में अहिंसा 
धनिक जेनियों ओर ऐश्वय्यशाली वेष्णवों की दिखाऊ अहिंसा 
बन जायगी, जो प्राणी के प्राण की तो रक्षा करती है, पर उसके 
पोषण की क्रिया का शोषण करती है। छंदाम की चीनी पेस के 
आटे के साथ चींटी को प्रदान कर साहुकार अहिंसा और दया 
का उदाहरण संसार के सामने पेश करता है। पर वही व्यवसाय 
की प्रतिदवन्द्रिता में अपने सगोत्री सनुज का रक्त इस निपुणता से 
सोख लेता है कि वह गरीब संसार में फिर पनपने के थोग्य 
नहीं रह जाता। चहाँ उसके लिये तो हिंसा ही उसका व्यवसाय 
है । इसी पर उसके उदर की पूर्ति है। ओर इसलिये इस अहिंसा- 
वादी के सामने यह हिंसा हिंसा नहीं । समाज के जोंक रूपी 
रुपया ने मनुष्य को अपने स्वाभाविक परिश्रम से दूर हटाकर 
कितने विभिन्न नीच व्यवसायों में वाँठट दिया--ओर उसे किस 
पतन के गड्ढे में ढकेल दिया, यह कोन बताते ? 


हाँ तो तुम कहते हो कि अहिंसा कायरों का अख्र है--अपनी 
निरवलता को छिपाने के लिये निवल का परिधान है तथा शक्ति 
के अभाव में ढोंगी की कपोल-कल्पना है। पर में कहता हूँ नहीं-- 
यह ऐसा नहीं है । इसमें वह वीरता है--वह निर्भीकता, ओर 
साहस तथा दिलेरी है जो बड़े से वड़ा हिंसावादी योद्धा में भी 
हीं मिलेंगी । 
शत्रु के सामने विना अख्न-शत्र से सुसज्जित होकर जाने में. 
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अधिक वीरता, साहस, ओर पराक्रम है। उसमें अपनी रक्षा के 
लिये न तो वचानेवाली कोई सामग्री है; ओर न श्र पर वार 
करने के लिये किसी आयुध की आवश्यकता है। वहाँ अपनी 
सत्य शुभकासना ही शत्रु स लड़ने के लिये एकमात्र आयुध है। 
प्राणि मात्र में आत्मा की एक चेतन शक्ति है, जिसकी व्यापकत्ता 
अखर्ड है। शत्र के हृदय की उसी चेतना को व्यक्ति की सत्य 
शुभकामना द्वारा--अहिंसा जाग्रत करती है । आत्मा की 
सदिच्छा में वड़ी ही प्रबल शक्ति है। एक व्यक्ति की निर्विकार 
आत्मा की शुभकामना अपनी इच्छा-शक्ति की प्रबलता से संसार 
भर के प्राणी के हृदय में हलचल सचा सकती है। शत्रु से किये 
गये आत्याचार के विरोध में, अपने आत्म-सस्मान की रक्षा सें 

अपने और शत्रु दोनों की शुभकामना से, निःरवार्थ भाव स 
प्रेरित ओर अहंभाव से रहित होकर यदि हम शत्र के अख-शखस्ों 
के सामने अर्टिसक वन कर जायेगे, तो यह कभ्नी सम्भव नहीं 
कि शत्र के हृदय की आत्मा की चेतना जाग्रत होकर उसको 
सद्वुद्धि न प्रदान करे | एक दो अवसर पर भले ही वह भूल कर 
जाय पर अन्त में वह अश्वय समझेगा। किन्तु हाँ, यदि स्वाथभाव 
को लेकर, विकारयुक्त हृदय से ग्रसित होक़र--यदि अहिंसा का 
असत्य ढोंगी रूप रचाये हुए हम शत्रु के सम्मुख जाएँगे तो उस 
दशा में आत्मा की उयापक चेतना न तो अपनी ही आत्मा में 

जाभ्रत होगी आर न शत्रु की आत्मा की व्यापक चेतना पर ही 

कोई वैसा प्रभाव डालेगी । 


ध्यतः सभी अहिंसा में कायरता का अस्तित्व असम्भव है। 
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खीस निकालते हो, उसकी जूतियों को चूम करके हाथ पसार 


रोटी की भिक्षा माँगते हो, ओर अपने अहिंसावादी बनने के 
घसण्ड में फूल उठते हो, वह अहिंसा अहिंसा नहीं- वह तुम्हारा 
झूठा दप और भ्रम मात्र है। चह न तो हिंसा है ओर न 
सा ही। वह तुम्हारे हृदय की छिपी हुई कायरता है, पाप 
ओर कालिमा है, जो तुमसे कृठा घमण्ड करा रही है। तुम्हारा 
हृदय चाहता है कि तुम अपने शोपक के कलेजे पर बैठकर 
तृप्ति का स्नान करो-तुप्त अपने भक्षक से अपने खून का 
चदला लेने के लिये हृदय के हृदय में अज्ञात रूप से चाहा 
करते हो, पर अपनी चिवशता, अपनी असहायता तथा निबलता 
से विवश होकर छुद्र पेट की भूख को तृप्त करने के हेतु उसके 
सामने अर्दिसा का ढोंग रचकर उसके अन्याय ओर अत्याचार 
को शिरोाधाय करते हो। कोइ विरोध, फोइई प्रत्तिरोध ओर मुका- 
चला नहीं--चल्कि 500॥5अ0०, आत्मसमपंण भ्ुकाव, एक सात्र 
ऋकाव--आत्मसम्मान को भूलकर अपने ओर अपनी आत्मा को 
भूलाकर शत्र का पाँव चुम्बन करते हो | छि: कितनी नीच, कितनी 
हैय वृत्त हूं यह भूखे | चुम मालिक की चापलसी में उसकी भूठी 
चातों का-- अत्याचार का विरोध न करके उसका समथन करते 
ही । अपने सयों का--अपने कुठुम्ब, परिवार, मुहल्ला, गाँव और 
जवार का उस अत्याचार से चाहे स्नाश ही क्‍यों न हो जाय 
पर तुम दो चमकतने हुए रुपयों के लोभ से वैसा करने पर मजबर 
छो-तुम्हारा हदय चिल्ला-चिल्लाकर सुमका बेसा न करने के 
लिये कहा करता है--पर तुम उसकी अनसनी करके अपने सर्व 
नाश फे पथ पर छुद्र स्वार्थ के लोभ में चला करने हो-शपन्र 


हम 
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बताओ भूखे ! तुम्हारी अर्िंसा महात्मा की अहिंसा से कितनी 
भिन्‍न है ? और तुम इसी का गये करते हो ? 


हाँ तो इसी तरह अपने प्रेम को भी सममो। तुम में प्रेम है 

या नहीं यह तुम अपने हृदय से पूछ देखो । तुम कहते हो कि में 
अपने मालिक से, अपने राजा ओर देश 
शासन-प्रणात्री का से प्रेम करता हूँ.-अपने कुट्म्त्र, परिवार, 
ओर गाँव का श्रेमी हूँ। पर में कहूँगा 

परिचय ओर पोल कि नहीं, तुम्हारा अपने मालिक के प्रति 
प्रेम या अपने राजा के प्रति राजभक्ति, 

स्वेच्छा-पूर्वक नहीं विवशता की दशा का ग्रेम है। अपनी मजबूरी 
से विवश होकर तुम अपने अन्नदाता से प्रेम करने का रवांग भरते 
हो | तलवार की घार ओर संगीन की नोक के भय से तो तुम 
अपनी सरकार की हुकूमत मानते हो ओर अपने प्रेम को लाख- 
लाख रूपों में प्रदर्शित करते हो । उसकी साल गिरह में, उसकी 
राजगद्दी के अवसर पर ; नाच कूदकर तुम दिखाना चाहते हो 
उसके एजेण्टों को, उसके पुलिस अफसरान को कि तुम में स्वामी 
का प्रेम बहुत है--राजा की-सरकार की भक्ति अनन्य हे । 
प्रतिनिधि के चुनाव में जो तुम कुंड के कुंड में लारियों पर चढ़कर 
किसी एक को बोट देते हो ओर उसकी जय मनाते हो, उसमें 
क्या तुम्हारे हृदय की ग्ररणा, अन्तस्तल का प्रेम या मस्तिष्क की 
समम हैं ? नहीं, उसमें रुपये के लोभ की, तंग किये जाने के भय 
की, या किसी निजी स्वार्थ की, वह लालच भरी प्रेरणा है जो 
तुम्हारे मन में खड़े हुए व्यक्तियों की अनेकानेक चिकनी-चुपड़ी 
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प्रतिज्ञाओं ओर विज्ञापनों से, या उनके एजेण्टों की प्रलोभन भरी 
चार्ता से जाग्रत कर दी गयी रहती है। जिससे प्रभावित होकर 
तुम यह सब करते कराते हो । वास्तव सें, यदि देखा जाय 
तो तुम्दारे चुने हुए प्रतिनिधि भी अन्य खड़े उस्प्रेदवारों की तुलना 
में किसी खास विशेषता से विभूषित नहीं होते | हाथी के दाँत 
दिखाने के ओर, खाने के ओर होते हैं। प्रजातन्त्र कहने को तो 
प्रजातन्त्र है, पर वहाँ उसके पीछे एकमात्र एकाधिपत्थ का 
वोलबाला है, पूँजीवादी की प्रेरणा ओर एक का राज्य है। 
तथाकथित प्रजातन्त्र--पूँजीवाद या साम्यवाद सब पेटभरों के 
चोचले हैं, भूखों को नियन्त्रित करने के नुस्खे हैं; कतिपय 
चतुर मनुष्यों के बहुतों को अपने शासनाधीन रखने के 
उपाय हैं । नहीं तो इनके जो रूप हमारे सामने हैं उनमें 
प्रजा की भूख के निवारण की सच्ची व्यवस्था कहाँ है भूखे ? 
भारतीय संस्कृति के पौराणिक ऋषिओं ने बैदिक संघ शासन की 
बुराइयों से ऊब्कर एकाधिपत्य शासन-प्रणाली का निर्माण किया 
जिसके शासन की वागडोर तो राजा शर मंत्री के हाथ में रखी 
गयी पर उसके वास्तविक नियन्त्रण का अधिकार उस निर्लिप्त, 
त्यागी, भाह्मण सन्‍्यासी को सोंपा गया जो अपना जीवन-निर्वाह 
खेत में छूटे हुए अञ्न की वाली विनकर करता था और इसीस 
चहू विधान अपनी उननतावस्था में आदर्श विधान रहा। पर 
उसके पतन ने भी उसकी निस्सारता प्रमाणित कर दी--उसकी 
निस्सारता अब उसके विनाश की आवश्यकता बताने लगी | समय 
ने संसार में किसी को भी अछूता नहीं छोड़ा ! पर यह पाश्चात्य 
प्रजातन्‍्द्र, मताधिक्य के आधार का प्रजातन्त्र, या साम्यवाद का 
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यह वत्तमान रूप कया उसके रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकेगा ! 
उसका तो दिवाला जहाँ उसका जन्म था दहीं थोड़े ही दिनों में 
पिट रहा है ; यहाँ वह किस बल के बूते पर अपना सिक्का जमा 
कंगा ? बल आर गुण क आधार पर ही किसी का सिक्का कहीं 
जमता है। पर इनमें दोनों का अभाव है। आततायी का सिक्का 
समाज में सबसे पहले ओर सबसे जल्दी जमता है, 
पर क्या उससे तुम्हारी भूख दूर हो सकती है, भूखे !? 
घूतंता से सिक्का जमाना दूसरी बात है और वास्तविक 
भलाई करना दूसरी वात है । इसमें सिवाय स्वहित के 
परहित की भी कभी .सम्भावना हो सकती है ? प्रजा-तन्त्र 
संघ द्योतक अर्थ की खूबियों से सम्पन्न होकर ही कुछ कर 
केगा--कुछ समय॑ के लिये टिक भी सकेगा । उसमें बहु 
के कल्याण के हेतु अल्प के स्वाथ का अल्प के ही द्वारा 
बेजछापूरो त्याग होना चाहिये, न कि सरकारी या कसी 
अन्य दवाव के जरिये से। सरकारी दवाव के जरिये लायी 
हुई समता अपने असली अथ की समता नहीं होगी । पर 
इसके साथ ही उसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा भी पूरी होनी 
चाहिये, नहीं तो प्रजातन्त्र समूह के एकाधिपत्य के रूप सें परि- 
णुत हो जायगा--समूह ही एक वन कर अल्प पर अत्याचार करने 
लगेगा, या स्वयं समृह के व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अप- 
हरण से -कष्ट होने लगेगा। ओर वही व्यक्ति फिर समूह 
की स्वच्छुन्द्रत से ऊब उठेगा। रूस के साम्यवाद में 
साम्यवादी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का नितानन्‍्त 
अभाव हैँ। समूह की हित-कामना में सरकार के जड़ 
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और सख्त नियंमों के सामने साम्यंवादी की व्यक्तिगत 
अन्तर स्वतन्त्रता तलवार का भय दिखाकर अपहरण कर ली 
गयी है | इससे साम्यवाद के व्यक्ति के जड़ शरीर का पालल- 
पोपण होने पर भी डसके चेतन शरीर को आन्तरिक शाब्ति 
आनन्‍्तरिक स्वतन्त्रता नहीं मिलती, ओर जिस समूह के 
व्यक्ति के अन्त:करण की स्वतन्त्रता, सुख, शान्ति तलवार 
दिखाकर छीन ली गई हों, उस समूह की मज़बूती पर -डस 
चाद की सफलता पर, भला कोन शंका नहीं करेगा, भूखे / टी 
यही दशा प्रजातन्त्र तथा एकाधिपत्यवादी यूरोप, ओर अमेरिका 
की या साम्यवादी रूस ओर उनके वादों को माननेवाले अन्य 
देशों की आज हो रही है । 


इनसें से किसी भी वाद के शासन-प्राणाली में आन्तरिक 
सुख-शान्ति, जो व्यक्ति या समूह के जीवन के मुख्य अड्गः है, नहीं 
हैँ। वहाँ प्रत्येक गस्भीर से गस्भीर चेहरे के भीतर, उसके अन्तस्तल 
में ज्वालामुखी की महाविस्फोटक ज्वाला घधक रही हैं, जिसको वह 
कुत्तों, चिड़ियों ओर सजे-सजाये शून्य कमरे को प्रेस करके या ऋरवों 
रुपया इकट्ठा करके शान्त करना चाहता है। आन्‍्तरिक शाब्त 
के लिये, ज्ञिस पर ही बाह्य शान्ति भी निभर करती है, प्रेम, सत्य, 
ओर न राधथ भावना की आवश्यकता है। पर प्रेम में त्याग 
हू, ओर त्याग का अरे अपने को भूलकर अपने जोवन तक को 
प्रम को चदी पर निछावर फर देना हैं। पर वहाँ उन जड़वादी 
हों में व्यक्तिगत सुख और ऐहिक कामना की हो प्रधानता है। 
वर्हा सुख दो तो कैप हो ? आर त्याग के अभाव में सत्य प्रेम का 
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अंकुरित होना ही कै ते संभव हो सकता है ? अत: पति-पत्नी, पिता-पुत्र 
माता, भगिनी का प्राकृतिक वात्सल्य ग्रेम भी वहाँ पूर्ण रूप से 
विकसित नहीं होने पाता। विकसित होने के पूवे ही वह सामा- 
जिक जड़ नियमों से कुचल डाला जाता है। वहाँ स्वार्थ की दोड़ 
( रिए॥ ) स्वार्थ की प्रतिद्वन्द्धिता ( ८०॥०9८४४०॥ ) इतनी अधिक 
है कि व्यक्ति को दिन के २७ घण्टे भी काफी नहीं ; जड़वाद की 
धूम, जड़वाद की प्रतिद्वन्द्रिता ( ८०ग०८४५०॥ ) इतनी वढ़ी-चढ़ी 
है, वासना ओर उपाज॑न का लोभ इस तरह प्रवल है कि अन्तस्तल 
की भावनाओं का खून वहाँ क्षण-क्षण हुआ करता है ! वहाँ वस्तु 
चेतन जीवन पर भी प्रधान हो गयी है। इसी से कह रहा था भूखे ! 
कि तुप्र इन चक्राचोंध पैदा करनेवाली, सब्जवाग दिखानेवाल्ी, 
सिद्धान्तों की सगतृष्णा के पीछे न दोड़। नहीं तो तू कहीं का 

हीं रहेगा । जानता नहीं, इन वादों ने आज यूरोप ओर अमेरीका 
या इन वादों के अनुयायी अन्य देशों में बारूद गोले को घर- 
घर की नींव में इस अधिकता सं जमा करना शुरू कर दिया है 
कि खाते-पीते, सोते, उठते-बैठते जब कभी भी उसमें चिनगारी 
लग जाने की सम्भावना है और उससे उनके देश ही भर का नहीं. 
बल्कि सारे यूरोप ओर संसार का स्वाह्य हो जायगा। उनकी 
वासना दृप्ति के पापों का-स्वार्थ का घड़ा आज लवालव भर गया 
है, अब वह दुलकने ही वाला है, भूखे ! 


यही दशा--ठीक यही दशा एकाधिपत्यवादी भारत में महा- 
भारत के समय में थी। जड़वादिता की पराकाष्टठा, वासना और 
कामुकता का आधिक्य, स्वार्थ ओर अन्याय की भावना ने शख्ात्र 
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के विज्ञान को पराक्राप्टा तक पहुँचा रखा था। फल हुआ कि 
एक साधारण-सी चिनगारी ने जो धमराज के हाथ की फेंकी हुई 
कौड़ियों के संघर्ष से उत्पन्न हुई, भारत के १८ अक्षीहिणी सेना 
का अठारह दिन में संहार किया ओर भारत का मेरुदण्ड सदियों 
के लिये तोड़ दिया । 


इन कठु अनुभवों ने ऋष्ण की गीता को जन्म दिया | जिससे 
शनन्‍्तर साम्य ओर वाह्य असाम्य के आधार पर समाज निर्माण 
का उपदेश मिला। अन्‍्तजगत्‌ में समता का भाव-जो महा- 
स्माओं के प्रेम, दया, अहिंसा, संयम, नियम, त्रह्मचय्य आदि 
से साप्य है, ओर वाह्य ज्ञगत में 'असाम्य--जिसको हटाना प्रकृति 
के नियम के विरुद्ध, कम सिद्धान्त के प्रतिकूल, असम्भव कार्य 
है। प्रकृति की कोई भी दो चरठ, दो व्यक्ति एक समान नहीं । 
प्रकृति के सभी वाद्य रूपों में अन्तर का' होना ही सप्टि के सजन 
का मुख्य रहस्य है। इस विभेद की व्युत्पत्ति शायद प्रकृति के उस 
महा परिवत्तन के सिद्धान्त से सम्बद्ध हैँ, जो क्षण क्षण में सृष्टि 
के बाह्य रूप में स्वत्तः हुआ करता हैं; जिससे सृष्टि के नित- 
नृतन होने का क्रम ज़ारी रहता है.। प्रकृति के अन्तस्तल में एक 
महाचेतनता है, लो अविनाशी ओर स्वेब्यापक है। उसी महा- 
घेत्तनता की स्वग्यापकता के कारण्य से प्राणी मात्र की चेतनता 
में भी परस्पर ध्यन्तः साम्य है, एक अन्‍न्तरानुभूति ओर पशलच्ष्य 
शान की समता है। अतः चेतन जगत के प्रत्येक प्राणी की 
साम्य-भावना हो प्रत्येक प्राणी के प्रति समभावना रखने का 
तक उपस्थित करती है इखरीय सिद्धान्त का यही नियम है, इसका 
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अंकुरित होना ही कैसे संभव हो सकता है ? अत: पति-पत्नी, पिता-पुत्र 
माता, भगिनी का प्राकृतिक वात्सल्य प्रेम भी वहाँ पूर्ण रूप से 
विकसित नहीं होने पाता । विकसित होने के पूवे ही वह सामा- 
जिक जड़ नियमों से कुचल डाला जाता है। वहाँ स्वार्थ की दोड़ 
( [२॥५॥ ) रवाथ की प्रतिद्वन्द्रिता ( ८०॥७८४४०ा ) इतनी अधिक 
है कि व्यक्ति को दिन के २७ घरटे भी काफी नहीं ; जड़वाद की 
धूम, जड़वाद की प्रतिद्वन्द्रिता ( ८जआए८।५णा ) इतनी बढ़ी-चढ़ी 
है, वासना ओर उपाजन का लोभ इस तरह प्रवल है कि अन्तस्तत् 
की भावनाओं का खून वहाँ क्षण-क्षण हुआ करता है ! वहाँ वस्तु 
चेतन जीवन पर भी प्रधान हो गयी है। इसी से कह रहा था भूखे ! 
कि तुम्र इन चक्राचोंध पैदा करनेवाली, सब्जवाग दिखानेवात्ी, 
सिद्धान्तों की म्गतृष्णा के पीछे न दौड़ | नहीं तो तू कहीं का 
नहीं रहेगा । जानता नहीं, इन वादों ने आज यूरोप ओर अमेरीका 
या इन वादों के अनुयायी अन्य देशों में बारूद गोले को धर- 
घर की नींव में इस अधिकता से जमा करना शुरू कर दिया है 
कि खाते-पीते, सोते, उठते-बैठते जब कभी भी उसमें चिनगारी 
लग जाने की सम्भावना है ओर उससे उनके देश ही भर का नहीं 
बल्कि सारे यूरोप ओर संसार का स्वाह्म हो जायगा। उनकी 
वासना तृप्ति के पापों का-स्व्रा्थ का घड़ा आज लचालब भर गया 
है, अब वह ढुलकने ही वाला है, भूखे ! 


यही दशा--ठीक यही दशा एकाधिपत्यवादी भारत में महा- 
भारत के समय में थी। जड़वादिता की पराकाष्ठा, वासना और 
कामुकता का आधिक्य, स्वार्थ ओर अन्याय की भावना ने शज्रात्र 
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के विज्ञान को पराक्राष्ठा तक पहुँचा रखा था। फल हुआ कि 
एक साधारण-सी चिनगारी ने जो धमराज के हाथ की फकी हुई 
कौड़ियों के संघ से उत्पन्न हुईं, भारत के १८ अक्षोहिणी सेना 
का अठारह दिन में संहार किया ओर भारत का मेरुदरड सदियों 
के लिये तोड़ दिया । 


इन कटु अनुभवों ने ऋष्ण की गीता को जन्म दिया। जिससे 
अन्तर साम्य ओर बाह्य असास्य के आधार पर समाज निर्माण 
का उपदेश मिला। अन्तजरगत्‌ में समता का भाव-जो महा- 
त्माओं के प्रेम, दया, अहिंसा, संयम, नियम, ब्रह्मचय्य आदि 
से साप्य है, ओर बाह्य ज्ञगत में 'असाम्य--जिसको हटाना प्रकृति 
के नियप्र के विरुद्ध, कम सिद्धान्त के प्रतिकूल, असम्भव काय 
है। प्रकृति की कोई भी दो चस्त, दो व्यक्ति एक समान नहीं । 
प्रकृति के सभी बाह्य रूपों में अन्तर का' होना ही खष्टि के सूजन 
का मुख्य रहस्य है। इस विभेद्‌ की व्युत्पत्ति शायद अकृति के उस 
महा परिवतेन के सिद्धान्त से सम्बद्ध है, जो क्षण क्षण में सृष्टि 
के बाह्य रूप में स्वतः हुआ करता है; जिससे सृष्टि के नित- 
नूतन होने का क्रम जारी रहता है। प्रकृति के अन्तस्तल में एक 
महाचेतनता है, जो अविनाशी ओर सर्वे्यापक है। उसी महा- 
चेतनता की स्वेग्यापकता के कारण से ग्राणी मात्र की चेततनता 
में सी परस्पर अन्त: साम्य है, एक अन्‍्तरानुभूत्ति ओर अलक्ष्य 
ज्ञान की समता है। अतः चेतन जगत के प्रत्येक प्राणी की 
साम्य-सावना ही प्रत्येक प्राणी के प्रति समभावना रखने का 
तके उपस्थित करती है इश्वरीय सिद्धान्त का यही नियम है, इसका 
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अनाचार प्रकृति के खिलाफ जाने का ओर स्नाश बुलाने का 
आदि कारण है। पर इस अन्तर साम्य की भावना को प्राप्त 
करने के लिये प्रेम, दया, अहिंसा आदि साधन हैं । 


प्रेम की साधना अन्तर साम्य को प्राप्त करने की साधना 

है । प्रेम में वासना नहीं-चासना तुम्हारे जड़ शरीर की 
भावना है, जो सृष्टि के सजन का--लोक 

>क संग्रह का प्रधान कारण है। वासना- 
प्रेम और वासना. जनित प्रेम स्वार्थ से पूरित है। पर 
स्वार्थ की भावना सत्य प्रेस की सावना 

से रिक्त है। सत्य प्रेम में जड़ जगत का 

स्वार्थ नहीं । उसमें यदि कोई स्वार्थ कहा भी जाय, तो वह अन्तर 
जगत की चेतन आत्मा की शुभकामना की दृप्ति भर का ही स्वार्थ 
हो सकता है। प्रेमपात्र के लिये शुभकामना ग्रेसी के हृदय में इतनी 
अधिक उत्पन्न हो जाय कि वह उसको सफल करने के लिये 
अपने को भूल जाय, अपने अनेक दुःखों को विस्मरण करके, 
केवल प्रेमपात्र को निश्चल भाव से सुख पहुँचाने में ही अपना 
सुख मानने लगे--आननन्‍्द उठाने लगे। उसका यही झपने प्रेमी 
के सुखप्राप्ति के अवसर का आनन्द--उसका स्वाथ कहा जा 
सकता है, यदि इसी को स्वार्थ की संज्ञा दी जाय तो। इसमें 
स्व-भाव का अभाव है ओर एकमात्र परहित'का ही शुभचिन्तन 
है। जो रूप ग्रेम का वासना में है--वह प्रेस का विक्ृत रूप है। 
पर वही प्रेम वासना से रहित होकर निष्काम, भी हो जाता है । 
जिस प्रेमी में निष्कामता जितनी ही अधिक होगी उसका प्रेम 
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उतना ही अधिक सत्य प्रेम होगां। वासना और प्रेम में अग्नि ओर 
धूएँ सा एक में मिला हुआ पर अलग-अलग सम्बन्ध है। वासना 
र्वाथवश तब तक प्रेम के स्वाभाविक रूप को प्रकट होने से 

आच्छादित किये रखने में प्रयनशील ओर सफल 5रहती है. तव 
तक प्रेम का असली निष्काम रूप उसमें चिकसित नहीं हो पाता। 
जिस प्रकार अग्नि का रूप निर्विकार होते हुए भी धूम्र के कारण 
मलिन दिखलाई पड़ता है उसी प्रकार वासनाग्रस्त प्रेम भी मतिन 
ओर विकारयुक्त प्रकट होता है। प्रेम में त्याग है-एकमात्र 
स्थाग है--केवल देना है लेना नहीं-इस साधना के साथ प्रेम 
जब अपने असली रूप में प्रकट होगा तभी प्रेम इश्वर है, अनादि 
ओर अगोचर है--आननन्‍्द--परमानन्द्‌ है । 


प्रम का सच्चा रूप प्रेमी .जयशंकरप्रसाद के शब्दों में यह है। 
कया इस अथ को समभकर भी तुम इसे नहीं समभोगे ? 


प्रेम-यज्ञ में स्वाथे ओर कासना हवन करना होगा, 
तब तुम प्रियतम स्वर्ग विहारी होने का फल पावोगे | 


2८ दर < 


प्रेम पवित्र पदार्थ न इसमें, कहीं कपट की छाया हो, 
इसका परिमित रूप नहीं जो व्यक्तिमात्र में बना रहे। 
क्योंकि यही प्रभु का स्वरूप है जहाँ कि सबकी समता है, 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रान्त भचन में टिक रहना । 
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किन्तु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं, 
अथवा उस आनन्द-भूमि में जिसकी सीमा कहीं नहीं | 
२८ रे हर 
यह जो केवल रूपजन्य है मोह, न उसका स्पर्धा है, 
इसका है सिद्धान्त मिटा देना अस्तित्व सभी अपना | 
प्रियतममय यह विश्व निरखना फिर उसको है विरह कहाँ ? 
फिर तो रहा नहीं मन में, नयनों में, प्रत्युत जगभर में । 
कहाँ रहा त्व ह्वेष किसी से, क्योंकि विश्व ही प्रियतम है, 
जब ऐसा वियोग हो तो संयोग वहीं हो जाता है। 
ये संज्ञायेंं उड़ जाती हैं, सत्य तत्व रह जाता है, 
आत्म समपेण करो उसी विश्वात्मा को पुलकित होकर, 
प्रकृति मिला दो विश्व-प्रेम में विश्व स्वयं ही इंश्वर है। 
-+प्रिसाद? 
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मेरा पेट भरा है, क्‍योंकि मेंने कुछ किया है। तुम भूखे हो, 

क्योंकि तुमने कुछ किया नहीं | तव तुम क्यों मेरे सुख को देखकर, 

मेरे भरे पेट की हसद्‌ में दिन-रात जला 

करते हो, भूखे ! तुमने कुछ नहीं किया 

फर्मफन्न इससे ्वष में जलना ही तुम्हारा स्वभाव 

हो गया है। उस जन्म में या इस जन्म 

में मेंने अवश्य ही अच्छे कम किये थे-- 

मेंने अवश्य ही कोई शुभ यज्ञ किया था, कि जिसका प्रतिफल 

आज भोग रहा हूँ । यदि तुम इसको नहीं मानते, तो तुम संसार 

के युग-युग के अनुभव में विश्वास नहीं करते | शुभ का फल शुभ, 

ओर अशुभ का अशुभ, संसार ने एक मत होकर कहा है । किसी 

भी अवतार ने, किसी भी महात्मा ने, किसी भी समाजनिमाता 

ने, इसको इनकार नहीं क्रिया है । मनुष्य के युग-युग का अनुभव 
ऐसा ही है । फिर तुम्हीं इसको अस्वीकार कैसे कर सकते हो ? 

मनुष्य के बुद्धि-प्रधान होने का कारण ही यह है कि मनुष्य में 

उसके कर्म के फलाफल को भोगने का प्रकृति प्रदत्त नियम चालू 

रहे। वह नियम अन्य योनिओं में नहीं है--हो भी, तो हमें 
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अवगत नहीं । हम उसे न तो अनुभव ही कर सकते हैं-- 
ओर न बुद्धि के तक से साबित ही हैं। लेकिन उन उनके 
निक्ृष्ट योनियों में जन्म लेने के कारण को हम उनके मानव 
योनि में अशुभ कर्मा का प्रतिफल मानते हैं। जिन लोगों 
ने इस कम-सिद्धान्त को नहीं माना है वे जी भी तो नहीं सके हैं । 
उनका सत पनप भी तो नहीं सका है। किसी न किसी रूप में 
इसको हर किसी को मानना ही पड़ा है - ओर पड़ेगा। व्यक्ति का 
कम फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है--ओर देश का कर्मफल देश 
तथा विश्व का कमंफल विश्व भोगता है। इसमें तुम्दारे हृदय के 
हृदय में भी शंका नहीं उत्पन्न हो सकती | तुम्हारे देश ने, तुम्हारी 
संस्कृति ओर सभ्यता ने इसे अनादि काल से माना है--इसी के 
वल पर तुम्हारी संसक्ृति बनी है--तुम्दारी संस्कृति प्रारम्भ हुई है। 
तुम आज मरते हो ओर कल जन्म लेते हो क्‍यों ? कम्फल 
की प्रेरणा से। क्‍या तुम किसी युग का, किसी भी समय का 
नाम बता सकते हो -जब तुम्दारी भूख और मेरे सुख न रहे हों ! 
मेरे सुख और तुम्दारे दुःख अनादि काल से चले आते हैं । 
इतिहास के पन्‍ने उलटो, वेद, शाल्र ओर पुराणों के ग्रंथ खोलो, 
एज्लिल देखी, बाइविल उठाओ, कुरान पढ़ो, पुरानी से पुरानी 
मानव जाति का इतिहास अध्ययन करो, कहाँ और कब नहीं 
तुम हो ओर कहाँ ओर कब नहीं में हूँ ? तुम्हारी भूख और मेरी 
सम्पूर्णता सदा से चली आ रही हैं। राम ओर कृष्ण के राज 
(में भी भूख की नग्मनता थी-अत्याचार की पराकाष्ठा थी। 
विश्वामित्र के श्वानमांस-भक्षण को--शम्बूक और बालि पर किये 
गये अत्याचार को--सुदामा के तंडुल को तुम अपनी कथरी 
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फी आड़ में--या उनके इश्वरत्व की ओट में छिपा नहीं सकते । 
साथ ही राम-रावण के ऐश्वयं, कोरव, पाण्डवों की विभूति 
त्तथा यूनानियों ओर देवताओं की सभ्यता में भी तो रिक्तता और 
परिपूर्णता वतमान थीं। फिर वेद के उपाख्यान, पुराण की गाथाये 
कृष्णु की गीता, शुकरात की फिलासफी, अरस्तु की व्याख्या, 
दर्शन के सूत्र, बुद्ध के पिटक, इसा का चाइविल, ओर मुहम्भद्‌ 
का कुरान .भी तो रिक्तता और परिपूर्ण ता या भूख ओर अभूख 
सदा से होने के साक्षी हैं। फिर राजा नीरो के अग्निकारड 
चीर सिकन्दर का रक्तपात, चन्द्रगुप्त की. चाणक्य नीति, अशोक 
की दिग्विजय और।इघर आकर तेमूर लक्ग, चंगेजखा, नादिर 
शाह आदि के क़त्लेआम--क्या तुम्हारी भूख ओर मेरे अत्या- 
चार से खाली थे ? उसी के साथ राजपूतों की वीरता, औरब्नजेव 
की ओऔरड्नजेबी, अकचर, नासिरुद्दीव आदि को प्रजावत्सलता-- 
मराठों के शासन; इस्ट-इगण्डिय-कम्पनी की दोधारी नीति क्‍या 
ऐसी थीं, जहाँ हम तुम नहीं थे ? यह वात दूसरी है कि, में कभी 
तुम्हारी जगह परः ओर तुम कभी मेरी जगह पर आसीन हो 
जाओ । पर रिक्तता और सम्पूर्णणा, सुख और दुःख, भूख ओर 
अभूख के अस्तित्व तो सदेव से हैं और अन्त तक रहेंगे जी ! 
पात्र के परिवतंन या कमी ओर वेसी के प्रश्न इस बात के प्रमाण 
नहीं कि भूले और पेटसरे किसी विशेष समय में नहीं थे । किसी 
विशेष समय में यदि भूखों की संख्या कम थी, तो उस समय 
भूखे थे ही नहीं भला यह कैले साना जा सकता है। उसी तरह 
जब से तुम्हारों जगह पर हो जाके ओर तुम सेरी जगह विराज- 
सान होकर-पेटभरा होकर, सुझ भूखे के ऊपर शासन करने 
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लगो, तव भी तो यह नहीं कहा जा सकता कि भूख अभूख का 
प्रश्न ही मिट गया। क्‍योंकि उस समय भूख तुम्हारे पेट से: 
निकलकर मेरे पेट में जलने लगेगी। फिर उसका असाव कहाँ ! 
इसी स तो कह रहा था न कि तुम भूखा हो तो अपने कम 
से। हम तुम दो में से ही किसी एक को तो भूखे रहना 
है। तुम अपनी पारी पर आज भूखे हो, सम्भव है अपने 
कर्म्मों के फल से में कल, दूसरे जन्‍म में तुस्हारी जगह 
पर हो जाऊँ। सुख-दुःख, भूख-अभूख जब र्ृष्टि के अटल नियम 
हैं, ओर प्रथ्वी पर हम तुम दो ही उसके भोगनेवाले हैं तब 
'म ओर तुममें से किसी न किसी एक को अपने कर्मानुसार 
सदा इसे भोगतें रहना ही पड़ेगा । यह भला कैस सम्भव 
हा सकता हैं कि हम तुम दोनों शुभ कम के ही कर्त्ता सदा 
साबित होते जायँ--ओर संसार से झुभाशुभ के-भावाभाव 
के-पाप-पुएय के-सुख-दुःख के प्रश्न ही उठ जॉँय ! खृट्टि 
में अनुकूल और ग्रतिकून ( 90#४४४८ ज्ञात॑ ॥2८690४८ ) दोनों 
प्रवृत्तियों का, दोनों क्रियाओं का होना नितानत स्वाभाविक आर 
अनिवाय्य हैँ। सम्भवतः इसी के आधार पर, जब शब्द का 
खजन हुआ, जब कभी भी यह हुआ हो, या न भी हुआ हो, आप 
ही श्राप मनुष्ियोत्रत्ति के साथ-साथ इसे प्रकृति ने मनुष्य 
को प्रदान क्रिया हा--डार्बिन साहेब के विकासबाद का सिद्धान्त ही 
भूठा हो, तब प्राय: प्रत्यक शब्द के साथ एक विरोधी शब्द उत्पन्न 
हुआ आर प्रत्येक अनुभूति के साथ एक विरोधी अनुभति का भी 
खजन हुआ | सुख के साथ दुःख--आनन्‍्द के साथ शोक-- 
पृणाता के साथ रिक्तता--सत्य के साथ असत्य--पुग्य के साथ 
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समय में भी तुम्हारी भूख का नितान्त अभाव हो पाया था ? 
नहीं, कभी न नक तो जन्म केवल अति को नष्ट करके उसे 
सम पर लाने के लिए थे। जब-जब अति की पराकाष्ठा हो जाती 
है-- हमारे तुम्हारे कम जब-जब उन्मत्त हो अति की ओर चल 
पड़ते है तब-तब महाचेतन का अंशभूत एक महात्मा सानव- 
में जन्म लेकर अति को जिस रूप स आवश्यक सममता है उसी 
रूप से नष्ट करके मनुज जाति को समपथ की राह पर हाँक देता 
है। चाहे वह हिंसा की अति हो या अहिंसा की, धर्म की अति 
हो या अधम की, क्रिसी भी अति को प्रकृति सहन नहीं कर 
सकती, क्योंकि वह स्वयं हिंसा अहिंसा दोनों के निगश्चित सिद्धान्त 
पर चलती है, उसका नियम ही दो विरोधी के समन्वय का--सम 
का--वीच का, नियम है । इसी में उसका न्याय है । वह उसी को 
नेकर अपनी सृष्टि की रचना करती है। और किसी एक के अति 
क्रे विध्वंस के लिए उप्त महाचेतनता के बृहद अंश को किसी 
मनुज देहधारी महात्मा की आत्मा में केन्द्रित करना पड़ता है | 
जब क्षत्रियों में हिंसा की अतिशयता हुईं तो महावीर ओर 
बुद्ध ने जन्म लिये ओर जब उसी बुद्ध कथित अहिंसा में अति- 
शयता ओर अनाचार उत्पन्न हो गये तो शंकर का अवतार हुआ । 
ओर तब हिंसा नवजात क्षत्रियों के खड़' में फिर घमे बन गई। 
हिंसा अहिंसा का समन्वय रूप शेव धर्म चला। आज जो तुम 
अहिंसा अहिंसा चिल्ला चिल्लाकर, अपने पीठ में सटे पेट को दिखा 
दिखा कर मुभको--मुझ पेटभरों को इस प्रथ्वी-तल से उठा देना 
चाहते हो--अपनी भूख की ज्वाला में जलाकर सदा के लिये 
भ्स्मीभूत कर देना चाहते हो--यह मला कैसे सम्भव हो सकता 
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कम से कम दिग्विजयी बलशाली राजे-महाराजे तो इसे अवश्य पूरा 
किये रहते या ग्रजा[तन्त्र, लोकतन्त्र, या साम्यवाद ही इसको सम्भव 
करके दिखाये होते--जिनका राज्य ही लोक का राज्य है, जिनका 
धम्म ही सना के बल साम्य स्थापन करने का धम्म है? पर वहाँ भी 
तो वही एकाधिपत्य, वही पेटभरों का--दिमागी घनिकों का बोल- 
वाला है भूखे ? तुम व्यञ्न क्यों हो रहे हो? कह तो दिया कि 
प्रकृति का नियम ही किसी न किसी रूप में एक्राधिपत्य का 
नियम है। उसकी व्यवस्था में योग्य बली के--योग्य साहसी के 
अपने कर्मानुसार जीने का पूर्ण प्रबन्ध है ओर अयोग्य निबल 
का--अयोग्य ओर साहसहीन व्यक्ति का मर जाने या मरना 
नहीं तो नरक यातना को अपने कम के अनुरूप भोगते रहने का 
आदेश है | पर प्रकृति अन्यायी नहीं। उसके नियम अटल हैं। 
उनसे हटकर, उनमें व्यभिचार उत्पन्न करके कोई ठहर नहीं 
सकता । यदि योग्य भी उन।पवित्र नियमों में ठवयभिचार उत्पन्न 
करेगा तो वह भी नष्ट हो जायगा। यदि योग्य तुम्दारा भक्षक 
बनेगा तो उसको भी प्रकृति एक-न-एक दिन भक्षण कर जायगी 
ओर फिर तुम्हीं भक्ष्य को उसका भक्षक बना देगी। जो लड़-मिड़ 
कर, योग्य वनकर अपने को जीवित रखेगा वह तो जीवित रहेगा 

| तो उसका निवल भक्ष्य ही उसको खा जायगा। पर मनुज 
प्राणी इन वातों को न समककर भी आज इतना उन्मत्त है कि चह 
अपना राज्य प्रकृति के राज्य पर शीघ्र से शीघ्र स्थापित कर देना 
चाहता है ।' पर अपने बुद्धिवाद के क्षणिक विकास के वल पर 
क्या इस महत्वाकांच्षा में वह सफल होगा ? कदापि नहीं वह अपने 
दर्प के कारण, अपने भ्रम और अहं के होते, स्वार्थाधन्ता में शायद 
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पागल होकर अपने विनाश का आयोजन आज स्वतः कर रहा है। 
जभी उसके व्यभिचार अति की सीमा का उलंघन कर चुकेंगे तभी 
उसका पतन प्रारम्भ हो जायगा। 

हाँ तो मूखे ! बताओ तो तुम्हारा दयात्लु ने ता तुम्हारी 
भूख को देखकर कया अपनी आन्तरिक दया के भाव से ही प्रेरित 
होकर तुम्हारे ऊपर दया दिखाता है या किसी दूसरे स्वार्थ की 
प्रेरणा से यह ढोंगी प्रदर्शन करता है ? इतना वर्ताव का सामर्थ 
तुममें है ? नहीं जी, तुम इस प्रपन्न को क्‍या जानो ? तुम्हारी 
ऐसी योग्यता कहाँ कि इस नीति को समझ पाओ ! तुम तो 
भूखे ठहरे। तुमको जिस किसी ने कहा कि भूख की दवा यह 
है तुम उसी को पाने के लिये उसके पीछे विना सममे-बूके दोड़ 
पड़े ओर दो ही ग्रास पाकर सन्तुष्ट हो गये | तुम आरत हो-- 

“आरत के हिय रहे न चेतू, पुनि-पुनि कहै आपनो हेतू ! 

इसलिये तुम्हारी बुद्धि भी मारी गयी है | पर यदि तुम वास्तव 
में भूखे हो ओर में तुम्हरा भक्षक हूँ तो एक दिन तुम्दारी भूख तो 
मरी आतों में आ जायगी, ओर मेरी सम्पूर्णता तुम्हारे पेट में जा 
वैठेगी--तुम्दारी रिक्तता का हमारी सम्पूरणता से अदल-बदल हो 
जायगा और हम तुम दोनों रिक्तता और पूर्णता का मजा वारी- 
वारी चख लेंगे। किन्तु मनुज प्राणी का आज इस भूख को 
संसार से नितान्त उठा देने का प्रयास सुन्दर होते हुए भी कैसा 
हास्यास्पद्‌ और असम्भव है भूखे! रिक्तता और पूर्णता मानव 
जीवन के दो अद्ग हैं--सापेक्ष शब्द हैं, एक के अभाव में दूसरे का 
रहना अनिवाय्ये है। भूख और अभूख दोनों मिलकर ही जीवन 
की साथक, सुखद, ओर सरस बना सकते हैं। 
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आज संसार की व्यग्रता केवल क्षणिक्र शारीरिक सुख के लिए 
उसे कहाँ से कहाँ लिये जा रही है यह जड़वादी संसार को रत: ज्ञा्ते 
नहीं, वह अपने अतीत पापों की अतिशयता 

में बुद्धिश्रष्ट होकर अपने वास्तविक हित् 

साम्यवाद की भुल॒ की बातों को नहीं सुंननो चाहता। आंजें 
जड़वाद का जमाना है, जड़वाद का 

विकास सृष्टि के विनाश ओर थुग परि- 

वतन के लिए हुआ करता है | सभ्यता के इतिहास का यही अनुभव 
है। जड़ में आत्मा की प्रधानता कहाँ है? ओर आत्मा-रहित 
समाज विनाश को शीघ्र ग्राप्त होता है। रजोगुण की प्रधानता 
यदि सतोगुण के लिये न हो तो तमोगुण का आविभाष 
अवश्यम्भावी है । स्वामी दयानन्दजी का कहना हैं कि रजोगुण की 
उत्पत्ति भारतवष के लिये आज आवश्यक है--उसके बाद तो सतोगुण 
आ ही जायगा, आधार-हीन है। राजस प्रदत्त यदि सत्‌ प्रवृत्ति 
से रहित होगी तो वह सत्‌ की ओर न जाकर तामस की ओर ही 
जायगी-। जैसा कि आज यूरोप में हो रहा है. आज अजातन्त्र का 
नाम लेकर विज्ञान की प्रधानता में संसार ने शरीर ही को जीवन 
मान लिया है | इसलिये छुद्र स्वाथ के हेतु संघथ ओर कलहः उसके 
कतव्य बन गये हैं। ईर्ष्या, हंष, कपट ओर असत्य उसके राज- 
कीय नियमों के आदर्श हो रहे है । माना कि, जार के अत्याचार 
ने रूस की जनता के हृदय में प्रतिहिंसा के भाव जाग्रत कर. दिये 
पर अतिहिंसा.ने सफल होते समय उन्हीं नियमों का अनुसरंण 
किया जिनकी सहायता से ज़ार के अत्याचार, कपट ओर धाँवली 
चालु थीं। पर उन नियमों के .साथन से क्रान्ति की सफलता 
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ओर जार के निर्मल विनाश का यह मानी नहीं है कि वे ही धाँवली 
श्रत्याचार, हिंसा, कपट और असत्य के आधारभूत चाण्यकोय 
नियम साम्यवाद को चिरजीवी ओर सफल बना सकंगे। उस 
क्रान्ति की सफलता के कारण ये कपट-पूर्ण व्यवहार न थे, वल्कि 
एकमात्र वह सत्य था जिसने जार के अन्याय के ग्रति कान्ति 
करने को जनता को उसाड़ा। ओर ये. अत्याचार तो जनता के 
विजयोज्लास-प्रझुत्व की प्रतिदिसा के प्रतिफल मात्र थे। जार के 
अन्त और सास्यवाद के जन्म के साथ ही समता की जैसी 
रूप-रेखा रूस में खड़ी हुई उसके पीछे तुम भूखे अंन्धे बन गये | 
तुमने उसको संसार के दुःखनिवारण का एक मात्र महोपधि 
माना । किन्तु लेनिन के सन्देश ओर त्याग को उसके अनुयायियों 
ने भुला दिया। साम्यवाद की मूल्य शक्ति सरकार है--सरकार 
की बागडोर हाथ में लेकर ही साम्यवाद जन-सेवा कर 
सकता है। आर सरकार की शक्ति प्राप्ति के लिण उसके पास 
एक मात्र -उपाय सत्य असत्य का विचार छोड़कर यरेनकेन- 
प्रकारेण शत्र के प्रतिकूल प्रचार करना है। पर ये चात॑ 
युग-युग के महात्माओं के अनुभव के प्रतिकूल हैं | महात्मा इन 
आयुधों पे अपनी सत्यकापना की विजय नहीं चाहता। उसके 
पास तो एक मात्र अद्ज सत्य, प्रेम, ओर त्याग हैं. जिनस लेनिन 
की आत्मा ओत-प्रोत थी ओर इसी से प्रभावेत होकर लेनिन 
को बहुतों ने दुनिया का सबसे बड़ा अपने समय का धार्मिक 
व्यक्ति कह्य हैं । लेकिन लेनिन की म्रत्यु के बाद ही सानन्‍्यवाद की 
व्याख्या बदल गई-उसका वाद्य रूप ही तुम भूलों के सामने 
रखा गया--जिससे तुम ज्ञान और विधेक के अभाव में. आनन्द 


की, 
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के मारे फूल उठे। साम्य सरकार ने कहा-जैसे सामाजिक 
जीवन के उपभोग में साम्य लाया जायगा बैसे ही जन-साधारण 
के बुद्धि-विकास में भी समता लाने का प्रयत्न किया जायगा। 
एक क्‍यों अपने विक्रसित बुद्धि का नफा उठाकर हजारों का 
भोग भोगेगा। इसलिये सबों की बुद्धि एक समान रखी जाय 
कि मानव प्राणी के जीवन के उपभोग की समता. पूण .रूप:स 
साथक हो । ये सब ग्लारम्भिक बात॑ तुम भूखों को खूब जची 
लेकिन भूखे ! धीरे-धीरे उनकी कलई खुलती गईं। प्रकृति तो 
अति को सम पर लाकर शासन करने के अपने नियम में 
मनुष्य के हस्तक्षेय को कभी सहन नहीं कर सकती। उसका 
राज्य तो साम्य ओर विषमता का राज्य है; बाह्य विषमता 
ओर अल्तर साम्य, बस इतना-सा उसका नियम है--वह 
भला कब अपने इस कल्याणकारी शासन में स्वार्थी मनुष्यों 
का हस्तक्षेप सहन कर सकती है? वे ही प्रति-हिंसा ओर 
असत्य तथा कपट की भावनाएँ, जिन्होंने अत्याचारी जार का 
सवनाश किया था, आज अपनी ही ओर घूृम्त पड़ी। थे सब 
पनी पार्टीबन्दी में छुरू हुई और ट्रॉटस्क्री, लेनन की धर्मपत्नी 
तथा उनके अनेक साथी वीर स्टेलिन दल के कठोर पार्टी 
कानून के शिकार बने | आज भ्री रूस का साम्यवाद इसी 
आधार पर चालू हैं। ओर एक दिन ऐसा समय आपवेगा कि जब 
संसार स्टेलिन के साम्यवादी सरकार को राज्यवादी देशों का 
साथ इसलिये करते देखकर हँसेगा, कि उसके साथ से उसके 
छुद्र स्वार्थो का--सिद्धान्त का नहीं, हित था | माना कि मशीन से 
धन धान्‍्य की वृद्धि हो रही हे--अमन-चेन बना है-ऐश वो 
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आराम, विपय ओर वासना की वृद्धि हो रही हँ-- सामूहिक. सह- 
योग से खाना-पीना, ,रहन-सहन सब सामूहिक रूप से -चल रहे 
हैं, परन्तु ये सब कार्यक्रम ओर ये सच जड़वाद के विकास, जो 
जनता में काचून के वल से सम्रानता स्थापित किये हुए हैं, क्या 
वहाँ की जनता के व्यक्तिगत आन्तरिक जीवन को भी सुखी ओर 
खतन्त्र तथा लोकप्रिय बनाये हुए हैं ? इसमें शंक्रा हैं। यदि तुम 
रूस के उन खेतों पर जाओ जहाँ सरकार की पद्नवर्षीय सामूहिक 
खेती की योजनाएँ है, तो तुमको इसकी. वास्तविकता पूर्ण रूप से 
ज्ञात हो जायगी । यह कभी सम्भव नहीं कि स्वभाव स ही रदत- 
न्त्रता का श्रेमी मनुष्य जातिअपने इच्छानुकूल अपने खाने, 
पहनने ओर उठने-बैठने तथा काम करने तक की व्यक्तिगत स्व॒त- 
न्‍्त्रता को सरकार को सोंप करके आप केवल सरकार हारा निर्धा- 
रित भोजन और ऐश-आराम तथा आमोद-प्रमोद को भोगकर 
अपने आन्‍न्तरिक सच्चे सुख को प्राप्त करेगा १ क्या यह व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं हे--सोवियट सरकार द्वारा व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता की चोरी नहीं है ? वन का कीर स्वणु-पिश्नर में 
नाना तरह के स्वादिष्ट भोज्य खाऋर भी जब सुख अनुभव नहीं 

करता, तव भुखे ! तुम मचुण्य होकर केसे इस परतन्त्रता को 
स्वीकार कर सकते हो ? साम्यवाद के सिद्धान्त का निर्माण प्रकृति 
फे आन्तरिक नियम की अनुकूलता पर नहीं हुआ हैँं। उसमें 
महत्वाकांक्षा अवश्य है पर व्यवस्था के केन्द्रीय सिद्धान्त में भूल 
हं। जिससे इसके प्रतिक्नल प्रकृति के जाने की सन्‍्भावना पग-पग 

पर थी रहती हूँ । प्रकृति अपने शासन में कोई नी प्रतिकूल 

एस्तजप सदन नहीं कर सकती । उसके राज्य में वही विधान, बढ़ी 
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शासन-पद्धति तथा समाज-योजना अधिक दिनों तक चल सकती 
है, जो उसके शासन के आन्तरिक सिद्धान्त के अनुकूल चलायी 
गयी हो | प्रकृति का शासन अन्तर साम्य ओर वाह्य असाम्य का 
शासन है; यह तुम पहले सुन चुके हो। ठुम नित्य प्रकृति के 
वाह्मय विभेद को देखते हो | कोई भी उसकी दो चीज़ें शरीर रूप में 
साम्य नहीं। लेकिन उनका आन्तरिक रूप--आन्‍्तरिक अनुभूति-- 
एक जाति के प्राणी की ही नहीं, वल्कि अन्य जातीय ग्राणी की 
भी आन्तरिक अनुमूत्ति में--भीतरी साम्यता है। कतिपय ऐसी 
अनुभूतियाँ हैं जो हर प्राणी में एक ही समान अनुभूत होती हैं । 
ओर इसी आन्तरिक साम्य ओर वाह्य असास्‍्य के- सिद्धान्त के 
निरीक्षण के वाद ही इन सिद्धान्तों के आधारभूत हिन्वू-शास्तर 
हिन्दू-संस्क्ृति ओर गीता के ज्ञान निर्धारित हुए थे जो व्यभिचार 
को प्राप्त होकर भी अपने असली रूप में आज भी अकास्य हैं । 
तो भूखा | :तुम यदि यह चाहो कि साम्यवाद .की डफली 
पीटकर तुम मेरा नाश और अपना निर्माण कर लोगे.तो यह 
तुम्दाराश्रम मात्र है। समय. आने पर तुम: स्वयं इसे समभने 
लगोगे.। भले ही आज तुम इस न मानो--भले ही साम्यवाद की 
चमक से चोंधिआई हुईं आँखों से तुमको-आज मेरी बातों-की 
तथ्यता न दिखाई पड़े, किन्तु भूखे ! वह दिन. दूर नहीं जब तुम 
स्वयं मेरी भविष्यवाणी को काये में परिणत होते देख लोगे | यदि: 
तुम सच्चे हो--यदि तुम अपने हृदय की अनुभूतियों को समभझने 
की कुछ भी योग्यता रखते हो तो .तुम या सोवियट रूस-का कोई 
भी ग्रामीण मज़दूर आज भी अपने हृदय के दूरतम कोने में. मेरी. 
कही. हुईं इन बातों की तथ्यता .को--व्यक्तिगत खतन्‍त्रता के 
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अपहरण की भावना को कंडे में छिपी हुई अग्नि की तरह सुलगती 
हुई अनुभव कर सकता है.। 
परन्तु तुम तो अनुभवहीन ठहरे | तुम्हारी भूख ने तुम्हारे 
अनुभव ओर मनन शक्ति का अपहरण कर लिया है। तुम इनको 
अनुभव करो तो केस करो ? रूसी मज़दूर भले अनुभव करके 
इस समम लें पर तुम भारतीय मजदूर को इस समभने ओर 
अनुभव करने का अवकाश या लगन कहाँ ? 
ओर भूखे! मेरे धन यदि राशि की राशि में मेरे पास न 
जमा होते--यदि व्यवसाय का नियम चालू करके, विनिमय 
का नियम निकाल कर, अर्थ-शाख का 
४) आविष्कार करके में तुम्हाण समाज न 
पूंजीवाद चलाया होता तो मानव जाति की यह 
सामूहिक उन्नति क्या कभी सम्भव थी ! 
अच्छी स अच्छी योजना को, अच्छ स 
अच्छा सिद्धान्त ओर आविष्कार को, मानव प्राणी के उपभोग 
फो वस्तु बनाने के लिये रुपये की आवश्यकता पड़ती है। ओर 
जाने दो, तुम्दारे वहुप्रशंसित साम्यवाद की बुनेयाद ही सरकार 
को शक्ति की प्राप्ति के साथ प्रारम्भ होती हैं। उसकी सारी 
योजना, सारी स्कीमें तभी प्रारम्भ होती हैं जब सरकार की शक्ति 
श्सके हाथ में आती हैं। ओर सरकार की शक्ति का हाथ में होने 
का सतलवब है देश के धन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का 
सिद्धान्त । 
ता भूख : यह धन संग्रह का आविप्कार मानव प्राणी के उन 
आ्रादिप्कारों में से एक हैं जो उसे उन्नतिशील होने में सहायक 
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हुए हैं | मानव प्राणी समाज और व्यवस्थात्रिय जीव है| उसका 
स्वाभाविक रूप ओर स्वभाव आदि काल में चाहे जो रहा हो 
यह इतिहासकारों के कड़े की वस्तु है, तथा स्वप्रवादियों के, भूत- 
प्रेमियों के, भूत की बातों पर प्रसन्न होने के चोचले हैं, ठोस संत्य 
तो आज ही नहीं, जब से हमारे ज्ञान के प्रारम्भ का इतिहास है 
तब से ही यही है कि मनुष्य समाज, व्यवस्था ओर प्रधान 
जीव है ओर उसकी समाज-व्यवस्था मुद्रा पर--धन पर--चालू 
है। मानव प्राणी को समाज में निबद्ध. रखने की शक्ति केवल 
इस मुद्रा में ही है। मुद्रा को नीतिकार ने अथे, धर्म, काम ओर 
मोक्ष को देनेवाली जो कहा था वह असत्य नहीं कहा था। यह 
केवल तुम्हारे नित्य के काम को चालू ही नहीं रखती, बल्कि यह 
एक ऐसी वस्तु है जिसके जरिये से मानव जाति एक सूत्र में बँध 
जाती है। यद्यपि इसका हमने आविष्कार किया परन्तु आविष्कार 
इतना पुराना है कि इसने हम तुम दोनो को अपने अनुकूल ऐसा 
बना लिया है कि हम तुम उससे रिक्त होकर अब रह ही नहीं सकते । 
नीतिकार के सामने समाज-निर्माण के समय में यह प्रश्न उठा 
कि शासन ओर समाज के लिये एक ऐसी वस्तु का आविष्कार 
आवश्यक है जिसकी सहायता से संसार की सभी चीजें लभ्य 
हों ऑर जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को अनुभूत करनी पड़ें। 
ओर जव उस वस्तु की आवश्यकता की अनुभूति हर समाज के 
हर व्यक्ति के हृदय में वतमान रहेगी तभी हर व्यक्ति समाज के 
सामूहिक-जीवन में संलग्न होकर उसके शासन को मानने पर 
बाध्य होगा । इसी से उसने धन का आविष्कार किया | धन ही 
को हर सुविधा की वस्तु को आप्त करने का साधन बनाया | ऑर 
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फिर जब एक बार वह मनुष्य जाति के हर प्राणी के हृदय में मुद्रा 
की श्रेठता और उसकी प्राप्ति का लोभ भर दिया तब यह्‌ सम्भव 
कहाँ कि फिर उसका शासन ढीला पड़े। एक न एक रूप में यह 
तब से आज़ तक चालू है ओर इसी धन की रक्षा के लिये सरकार 
का भी जन्म हुआ। 
फिर तुम धन के आविष्कार को जो गालोी देते हो यह कहाँ 
तक उचित ओर न्याय-संगत हैँ भूखे ! तुम भी धनी वनो--मन 
के धनी-हृदय के धनी--ज्ञान के घनी--घर्म ओर स्भावनाओं 
तथा प्रेम और सत्य के धनीं वनो, भूखे ! ओर तव मेरे घन का 
बटवारा करा लो या तव वटवारे की आवश्यकता ही नहीं पंड़ेगी 
स्वयं ही तुम धनी ही जाओगे, मेरे घन से तुम जलकर कदापि धनी 
नहीं वन सकते | जानते नहीं ठप बुरी वस्तु है-यह उन्नति को 
रोकती है । साथ ही ईप्या अच्छी वस्तु हैँ यह्‌ उन्नति को लाती है। 
ती भूख | तुम द्ेप न करो यह तुम्हें भूखा रखेगा। तुम मरी 
सद्भावनाओों की इप्या करो यह तुम्दारी भूख को सिटायेगी। 
में तव तक भूंग्वा नहीं वर्नेंगे भूखे! जब तक में हृदय का 
धनी, सप्भावनाओं का धनी, मन ओर सदाचार का धनी बना 
रहूंगा ; जब तक में प्रेम ओर सत्य तथा न्याय का अधे समझता 
र्ंग[--मेरा धन जब तक तुम्दारों भलाई के लिये व्यय होता 
रहेगा तथा ज़ब तक मानव सभ्यता के विकास में वह सहायक 
बना रहेगा ; जब तक जन-ह्ित की सामूहिक योजना को मेरा 
धन आगे वढ़ाता रहेगा तथ तक में निधन कद्ापि नहीं बनेगा 
भू | तुग्दारा हुप गुके मेरे खत्व से वश्चित नहीं कर सकेगा । 
तुम हमारे साथी वन सकते हो--नित्य पनने भी हो--डमारे ही 
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हुए हैं| मानव प्राणी समाज ओर व्यवस्थात्रिय जीव है| उसका 
स्वाभाविक रूप और स्वभाव आदि काल में चाहे जो रहा हो, 
यह इतिहासकारों के झगड़े की वस्तु है, तथा स्वप्नवादियों के, भूत- 
प्रेमियों के, भूत की बातों पर प्रसन्न होने के चोचले हैं, ठोस संत्य 
तो आज ही नहीं, जब से हमारे ज्ञान के प्रारम्भ का इतिहास है 
तब से ही यही है कि मनुष्य समाज, व्यवस्था ओर प्रधान 
जीव है ओर उसकी समाज-व्यवस्था मुद्रा पर--धन पर--चालू 
है। मानव प्राणी को समाज में निबद्ध रखने की शक्ति केवल 
इस मुद्रा में ही है। मुद्रा को नीतिकार ने अर्थ, धर्म, काम ओर 
मोक्ष को देनेवाली जो कहा था वह असत्य नहीं कहा था। यह 
केवल तुम्हारे नित्य के काम को चालू ही नहीं रखती, बल्कि यह 
एक ऐसी वस्तु है जिसके जरिये से मानव जाति एक सूत्र में वँध 
जाती है। यद्यपि इसका हमने आविष्कार किया परन्तु आविष्कार 
इतना पुराना है कि इसने हम तुम दोनो को अपने अनुकूल ऐसा 
बना लिया है कि हम तुम उससे रिक्त होकर अब रह ही नहीं सकते | 
नोतिकार के सामने समाज-निर्माण के समय में यह प्रश्न उठा 
कि शासन ओर समाज के लिये एक ऐसी वस्तु का आविष्कार 
आवश्यक है जिसकी सहायता से संसार की सभी चीजें लम्य 
हों ओर जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को अनुभूत करनी पढ़े । 
ओर जब उस वस्तु की आवश्यकता की अनुभूति हर समाज के 
हर व्यक्ति के हृदय में वततमान रहेगी तभी हर व्यक्ति समाज के 
सामूहिक-जीवन में संलग्न होकर उसके शासन को मानने पर 
वाध्य होगा। इसी से उसने धन का आविष्कार किया। धन ही 
को हर सुविधा की बस्तु को प्राप्त करने का साधन बनाया । और 
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फिर जब एक वार वह मनुष्य जाति के हर प्राणी के हृदय में मुद्रा 
की श्रेष्ठता और उंसकी प्राप्ति का - लोभ भर दिया तब यह सम्भव 
कहाँ कि फिर उसका शासन ढीला पड़े। एक्र न एक. रूय सें यह 
तब से आज तक चालू है ओर इसी धन की रक्षा के लिये सरकार 
का भी. जन्म हुआ । ह । 
फिर तुम धन के आविष्कार को जो गाली देते हो यह कहाँ 
तक उचित और न्याय-संगत है भूखे ! तुम भी घनी बनो--मन 
के धनी--हृदय के घनी--ज्ञान के घनी--धरम ओर - सज्भावनाओं 
"तथा प्रेम और सत्य कें धनी बनो, भूखे ! और तब मेरे घन का 
बटवारा करा लो या तव वटवारे की आवश्यकता ही नहीं पंडेगी 
रवंयं ही तुम घनी हो जाओगे, मेरे धन से तुम जलकर कदापि घनी 
नहीं बन .संकते । जानते नहीं ढ्वंष- बुरी वस्तु है-यह उन्नति को 
रोकती है । साथ ही ईष्यां अच्छी वस्तु है यह उन्नति को लाती है। 
तो भूखे.! तुम हेघ न करो यह तुम्हें भूखा रखेगा। तुम मेरी 
सडद्भावनाओं की ईंष्यो करो यह तुम्हारी भूख को मिटायेगी। 
में तव॒ त्तक भूंखा नहीं वनूँगा भूखे! जब त्तक मैं हृदय का 
धंनी, सड्आावनाओं का धनी, मन ओर सदाचार का घनी बना 
रहूँगा ; जब तक में प्रेम ओर सत्य तथा न्‍याय का अथ सममतता 
रहूगा--मेरा घन जब तक तुम्हारी भलाई के लिये व्यय होता 
रहेगा तथा जब तक मानव सभ्यता के विकास सें वह सहायक 
बना रहेगा ; जब तक जंन-हित की सामूहिक योजना को मेरा 
धन आगे वढ़ाता रहेगा तब तक में निधेन' कदापि नहीं वर्नूँगा 
भूखे ! तुम्हारा द्वप मुझे मेरे स्वत्व से चद्चित नहीं कर सकेगा । 
तुम हमारे साथी वन सकंते ही--नित्य बनते भी हो--हमारे ही 
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गुणों के अनुसरण से तुम में से अनेक नित्य घनी बनते जाते हो | 
और हम में से भी वहुत तुम्दारे अवगुणों के अनुसरण से ही तुप् 
ऐसे भूखे बने हैं ओर बनते चले जाते हैं; लेकिन हम और तुम 
सदा से रहे हैं ओर सदा रहेंगे। समाज व्यवस्थापक ने अपने 
युग-युग के अनुभव से, प्रक्ृ॒.ते के नियम के निरीक्षण से जो बुरा 
ओर भला का मानद्रुड बना दिया है, जो सुख दुःख का--भूख- 
अभूख का नियम--प्रकृति के सिद्धान्तानुसार चालू कर दिया 
है वह मानदरुड वह नियम सदा जीवित रहेगा। हम तुम दोनो 
रहेंगे--हम तुम दोनों को उसी ग्रतिह्वन्द्धिता में काम करके, अपने 
को योग्य अयोग्य बनाकर, धनी और निर्धन तथा भूखा ओर 
पेटभरा बनाना होगा, भूखे! न में पेटमरा हूँ ओर न तुम 
भूखे। हमारे ओर तुम्हारे कर्मों ने ही हमें तुम्हें ऐसा बना 
डाला है। आज मैं अपने कर्मों से च्युत हो जाऊँ बस, में 
तुम्हारी जगह पर आ पहुँचूँगा । ओर तुम अपने कर्मों को सुधार 
लो वस, तुम मेरी जगह पर आसीन हो जाओगे भूखे! 
तुम अपने पेट की जलन में जलकर निरथक मुझे दोष दिया करते 
हो--मेरी करतूतों से तुम भूखे नहीं बने भूखे ! ओर न में तुम्हारी 
चजह से पेट भरा बना | मेरे पेट भरे और तुम्हारे भूखे रहने के 
कारण कुछ दूसरे हैं, जो हम में ओर तुम में वर्तमान हैं भूखे ! 
हमारे तुम्हारे पेट एक समान हैं-दोनों के स्वभाव एक समान 
हैं -दोनों की रिक्तता एक ही वस्तु से पूरित हो सकती है--फिर 
हम में तुम में भेद कैसा ? तुम निरथंक मुझे दूसरा समभते हो ! 
हमने अच्छी विधि से अपने पेट भरने का प्रयत्न किया और तुमने 
बुरे तरीके से उसकी पूर्ति करनी चाही | बस तुम पूर्तिन कर 
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सकने की अवस्था में भूखे बन गये और हम पूर्ति कर सकने की 
अवस्था में पेटभरे वन गये । बस अन्तर हमारे तुम्हार कर्म के भेद 
का है न कि भूख का भूखे! आवो हम तुम मिलते जायेँ। 
कया हम तुम सिन्न-वाह्य भिन्न होकर भी अन्‍्तःसाम्य 
नहीं हो सकते ? 
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